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साहित्य-उपासक महाशयों से निवेदन है कि यह पुस्तक 
जीतना जल्दी आपके सामने रखना चाहिये उतना जल्दी नहीं रख ' 
सके हैं. उसके लिये हमारे आगे से बने हुए प्राहकगण भी हम को 
क्षमा करेंगे । 
यद्यपि इस पुम्तक में शुद्धि के लिये बहुत ही ध्यान रक्खा 
गया है और प्रयत्न किया गया है फिर भी प्रेस दोष या दृष्टि दोष से 
'बहोत ही गलतियां रह गई हैं जिसको हम दूसरी आउजृत्ति में सुधारना 
उचित सममते हे इसलिये वाचकगण हमको क्षमा करेंगे। 
े 3 है सर चनाश्रों कप लिये हः 
भ्रफ सुधारने में ओर आवश्यक सूचनाओं के लिये हम 
व्याकरण तीर्थ वेयाकरण भूपण पंडित अम्ृतलाल मोहनलाल 
संघवी का और आगे से द्रव्य सह!य देकर बने हुए भप्राहकों का 
आशभार सानना उचित सममते हैं ' 


श्रावण वदी १३, सोसवार -- प्रकाशक 
१९९५० 
फलोदी [ मारवाड ] 


प्रस्तावना 
( लेखक--पं० हंसराजजी जैन एम, ए,,_प्रिन्सिपल श्री सात्मा- 
- , , नन्‍्द जैन शुरुकुछ गुजरावला ) पंजाब,.. ७, « - 
- जैनघर्म फे सादित्य--ज्ञानभण्डार को चार विमार्गों में विमक्त 
किया गया दै ह्ृ्याजुयोग, कथालुयोग, गणिताजुयाग और शरणकरण 
अलुयोग । दृग्याजुयोग में जैनघर्म की छिलाँसफ्री-नीव और कर्म तथा पद्‌ 
जब्य वर्णन है, कथालुयोग में तीयझरों सथा अन्य महापुरुषों के उपदेश- 
अदज्ञीयन चरिश्न है, गणितानुयोग में क्षत्रफछ, ज्योतिष पृव गणित का 
दिपप है और चरणकरणानुयोग में चरण सचरि और करण सत्तरि का 
चर्णेन भादि दिये गये हैं । - 
कथाजुयोग के सम्बन्ध में पाश्वास्य और पूर्वीय विद्वानों ने यद्द स्वी- 
कार किया है, कि मारतवर्ष के कथा-साहिस्य इतिहास में मैन कथालु- 
शोग अधिक भ्रशसनीय भौर उपयोगी है, कथानुयोग साहित्य की बढद्धि 
में बढ बदे जैनाचायों ने भवर्णनीय भ्रयक्ष किया है, कलिकाऊ सर्वेज्ञ श्री 
देमचन्द्राचाय का न्रिपष्टिशलाका पुरुषधरिश्न, जिसमें चौब्रीस ती्थछ२, 
यारद अक्रपर्दी, नौ कुएदेव, नौ घासुदेव और नौ प्रति वासु देव इस प्रकार 
असठ महापुरुषों का चरिन्न दिया है, अर्यन्त महत्व पूर्ण माना गया है । 
शरित्रों भौर कथाओं में पुर ऐसी दाक्ति विद्यमान है जो भनुष्यों के 
द्वदय का आाकपंण करती है, मिनझी रसिकता $ कारण थर्चो से ऐेकर 
चूदे तक सभी ढाई धुनना या पदना पसन्द करते हैं. घास्त्रव में निन 
जिन कठिन विषयों को साधारण बुद्धि के छोग समझ नहीं सस्ते उन्हें 
उन विपर्यो की कथा द्वारा सरठता से बोध कराया जा सकता है । 
गरयोंकि इस से पिपप रोचक हो जाते दैँ जहां दूसरे दिपयों का अध्ययन 


( ६) 


करते हुए बहुतो का मन ऊब जाता है, वहाँ कथा और चरित्र पढ़ते हुए 
लोग खाना पीना भी भूल जाते हैं 

जैनधर्म में तीर्थकूरों के चरित्र विशेष भ्रद्धा और भक्ति से पढ़ें एवं 
सुने जाते हैं, जनेक प्राणी उन्हीं से बोध भ्राप्त कर अपना वल्याण कर 
सकते हैं दर साक पयुं पण पव में श्री कल्पसुय्र द्वारा तीथंहरों के चरित्र 
सुनने का सौभाग्य भाप्त होता है जिनमें कुछ तीथकृररों का चरित्र विस्तार 
से वर्णित है। इसी तरह दविन्दी भाषा में भगवान आादिनाथ, शान्तिनाथ 
नेमिनाथ, पाश्चनाथ और महावीर भगवान के अछूग अलू्ग चरिश्र विस्तार 
से उपलर््य होते हैं,- परन्तु अन्य तीथक्वरों के चरित्र विस्तृत रूप 
से अलग लअिलम उपलब्ध नहों है प्रस्तुत श्री सम्रधनाथ चरित्र इस 
आवश्यकता की एक पूर्ति है । * नह ० 9 

तीथकर भगवानों के जीवन से अनेक मद्ठत्वपू्ण और बोध अब्रद- ' 
शिक्षायें प्राप्त द्ोती हैं, एवं प्रत्येक के चरित्र में कोई न कोई विशेष 
घटना अपना अरऊूग महत्व भी रखती है श्री संभवनाथ प्रभु के चरित्र से 
स्वधर्मीवात्सल्यता का महत्व प्राप्त हुआ है, श्री संभवनाथ ने पूर्व, जन्प्त 
में दुष्काल के समग्र स्वधर्मी बन्‍्चु को भोजन आदि से सहायता प्रदान 
कर तीथड्डर गोश्र का बन्धन किया था कि पतन 

'जिने: समानधमोण: साधरर्मिका उदाहता 


जिन शासन में समान उसमे वालों को साधमिक कहा है-- पूर्व जैन ञै 
पल ना को साधाप्क कहा छ् 
शास्त्रों में स्वधर्मी बन्चु की सहायता करना परम - क्तेव्य एवं पुण्य का 
१०% 22 ७४%७७-७४0७७#७#--###७७४8 
कारण बनाया है । 


साधर्भिवत्सले पुण्यं, भवेत्तद्चचोडतिगमः । 
धन्यास्ते गृहिणो5ब्रयं, तत्कृत्वाअ्नन्ति'प्रत्यहम्‌ ॥| 
, स्वधर्मीवत्सक से होने वाले पुण्य का वर्णन बचनों ले नहीं किया 


जा सकता जो गृदस्थ सदा स्वाधमिवत्सछ करके भोजन करते हैं दे 
अन्य हैं। 


(४) 


“न कयदीणुद्धप्ण न कय साहम्मियाण वाच्छले | “7 
हिययस्मिं वियराओं न घारिश्नों दारिओजम्मों॥ 


अर्थाव-जिसने दीनों का ठद्धार नहीं किया, भिसने साधमिवास्सल्थ 
नहीं किया, और मिसने चीतराग प्रभु को दृद्य में घारण नहीं किया 
उप्तका सलुष्य जन्म पाना ही ब्यथ दे । 


५ 
स्वय श्री ऋषभदेव प्रभु ने साथामिवात्सल को मद्दत्य दिया था, 
ऋषभदेव प्रभु क्रेवट न्षान प्राप्त होने के याद चौदासी गणवरों सहित 
विद्दार करते हुएु जब अयोध्या पधारे तो मरत राजा भगयान्‌ को सपरि- 
चार भोजन कराने की इच्छा से उत्तमोत्तम साय पद्राथा ही कई गाडिया 
भर कर समवसरण में पहचे आर पन्‍्दना के जनन्‍्तर सपरियार भोनन 
करने के लिये प्रार्थना की। उत्तर में उन्होंने कह्ा--कि साउ के लिये रन्‍ज 
पिण्ड एय उनके निमित्त छाग्रों गथ्रा पदार्थ तो सदा अग्राह्य ह, परन्तु 
आप निराश नदी प्रथम पात्र प्रीतराय, हूसरे साधु, तीसरे अणयुतवघारी 
>भोर चाथे पा दशनघर पात्र क्या | चार पात्र कह गये द्व मत तुम 
अणुवग्रयधारां घ्राय४& को भाक्त कया नसत्र ससार स््पी सम्ृद्र घुन्सु 


समान दो ज्ञाये, इस पर भरा राजा ने अपने स्थान पर जारर सं 
आयी को सोक््न कराया । 5 


डूसी शिपय पर मंठाराजा पिपुल्वाइन भौह दण्दवीर्य की क्थायें 
इर्सी पुस्तक में आागई हैं। मद्ाराता कुमारपाल ने श्राउकों से प्राप्त दो | 
घारे बदतर शाप ९० के यापिऊ कर का माफ कर दिया था, भौर कोई 
भी दीन स्थिति का स्वपर्मा दाघु राजा के पास ज्ञाता था तो शाना टडगयों 
एक र इप्ार स्वर्ण झुठा देता था, इस प्रकार छुछ मिला कर एक करोड 
शुपया बारिस स्वपर्मी दाधुओं के लिये फम करता था। इसी सरहद थरा 
दना निवाधी आमू नाम& समपति न ३६० स्वपर्मियों को अपन सैधा 
पतादय किया था। इस प्रकार प्राधीन कार के अमेद उदाहरण मिर 


( ८ ) 


सकते हैं, आजभी जैन समाज में इस प्रथा का किसी न किसी रूप में पालन 

4 पर ३ 
किया जाता है, समय समय पर स्वघर्मीवस्सऊ किये जाते हैं, और तीथ 
यात्रा के लिये संघ भी निकाले जाते हैं । 


चर्तमान बेकारो के ज़माने में जब दमारे अनेक स्वर्मी बन्धु.भी 
बेकारी का शिकार हो रहे हैं स्वधमिव्सलऊ की आवश्यकतों और उसका 
महत्त्व और भी अधिक है, परन्तु उन्हें मान्न एक दिन का भोजन करा देने 
में नहीं, प्र्युत उनको किसी ऐसे काय में जिससे वे अपना जीवन 
निर्वाह भली भांति कर सके, जोड़ देने से हम सच्चा स्वचभिवत्सक कर 
सकते हैं । 

अन्त में मुझे आशा है कि जैन समाज इस चरित्र से प्राप्त होने वाली 
अन्य शिक्षाओं को भी ग्रहण कर लेखक के परिश्रम को सार्थक्र करेगी । 


गुजरांवाडा , निवेदक 
हर हंसराज जेन 
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|| इच्च पुस्तक में नये २ स्तत्रनों का संग्रद्द कीया है, जो ४ 
| कि छोक बड़े चाह से बोलते है. आजकल लोक रेऋड ॥। 
ओर सिनेमा फिल्म में गवाते हुए रागों को बहोत ही पसंद 

! करते है, इसलिये हमने इश्वमं जो २ स्तवन संगद्दीत किये हि 
| है, वे सत्र उसी राग के है, पुराने राग का एक भी स्तवन ॥ 
नहीं है । साथ में चेत्यवंदन की विधि भी दी है। पुस्तक 

|! की कोमत | ) चार आना है। प्रचार के खातर बक्षेत दी ॒ 
| कप्त रक्खे है । | 
2 27733] 77 
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ओमद्विनयघर्मसरये नम $ 
दानवाीर 
हब [6 [4 (के 
क््ररत्त खठ 7कसनालाहछजाः का 
जीवन सम्पाक्ति' "० 
इक ९८० मकर 


उसका ही जन्‍म हुआ है जिसका कि नाम सेव 
लोगोंऊी जिद्दा पर रहता है | वही मनुष्य है कि जिसने 
निःस्वार्थ भावसे परलोक हितके कार्य करने में अपना 
जीवन का सहयोग दिया है। उसीका ही जीवन पुएय- 
मय है जिसने निर्मेमत्व भावसे अपने घनका त्याग अन्य 
लोगोंके हित के लिये किया हैं। इतिहास ऊे एट्रों में 
छुवणशाकित अक्षरों से पाया जाता है कि कोई अपने 
पराक्रमसे तो कोई पैयेतासे तो कोई- त्यागसे तो कोई दान 
देकर थादर्श बने हैं । मैन इतिहास में ऐसे बहुत से 
डदादरण पाये नाते हैं और उपरोक्त कारणों से ही 
जगत ५ सभी जातिशं में जेन जाति का नाम खूब वढा 
चढ़ा है। 


६१07) 


वीर भामाशाह ने अपना झखर खजाना प्रहाराणा 
अताप को सृपुदे करके जेन जाति की दानवोरता की 
'ख्याति बढाई थी । काल के मुखमें ट्रास होते मलुप्यों को 
'बचाने के लिये वीर खेमा हदालीपा ने अपनी अढलक 
संपत्ति अपेण करके वादशाह से “पहेज्ा शाह शाह्र आर 
पूजा शाह बादशाह ” का विरुद पाया ण और जन 
जाति आदशे जाति है। दयालु जाति हैं इसका भली भांति 
जगतकी परिचय कराया था। वस्तुपाल-तेजपाल ओर 
इत्तर बहुत से मंत्री, सेठ साहू कार हुए हैं जिसने नितीय 
संपत्ति से देश के, राष्ट्र के, घमं के, जाति के उद्धार किये 
हैं और -लोकहिता्थ अपनी संपत्ति का सदुव्यय क्रिया 
है ओर साथ २ अविचल कीति पाकर देहसे मृतरूप 
होने परभी कार पे-उज्ज्वल, कीति से अमर-बन के जीवन्त 
आत्ना के रूपमें आन भी अपनी आंख समत्त चलक 
रहे हैं| ' 
इस बीसमोी शताब्दि के युममें भी प्रत्येक देशमें जेंन- 
समाज में कितनेही ऐसे-द।नवीर नरंरत्न छिपे हुए हैं कि 
जिसने अपना - जीवनका ध्येय £ परोपकाराय सतां 
विभूतय किया है। ऐसे ही दानवीरोंपें से एक सुस्त 
दानी नररत्न की- जीवनचयों का परिचय आप लोगों 
को करा रहा हैँ। 


६ (४१११) 


८5 मारबाड़ में विद्या की “प्रचार” संपृ्ण रीति सेः्न 
होने से अज्ञानता और च्हेम-चर-जपा के बैठे है/फिर भी 
उस-भोत्यी मारवाह्ः्की प्रजामें बहुत सख्यायें धनाव्यों 
केड्घर प्रत्येक शहर और ;पत्येक ,गावमें : पाये जाते हैं । 
इस ऊथाओे नायक भी मारवाद के एक असिद्ध शहर में 
लम्मे हैं; सस्कार - पाये -हैं - और - घनत्याग यही अपने 
जीवन-ऊा «्येघ वना रखा है-। ५ 200 0 मल 

- - एक कबिकी उतक्तिहे कि-> ५ “४: 

चपाजिताना वित्तानां, त्याग एवं हि रक्षणम्‌ |: 
/ तडागोदरसंस्थानां,- परिवाह” इवाम्मसाम ॥- 

-- ऐसे-उपकारी आत्मा को जनसमूह के-सामने रखना 
आर खास करके ब्नीपुरुष- ऐसे सपत्तिशील, पुरुपे 
जीवन के किसी अशकोी अलन्ुकरण्य करे यही इस लेख 
का फल है और इसलिये हो लेखक -का प्रयत्न है, 
आशा है कि वचकगण इससे लाभ उठावे ।' ५८ 
“जिनका नाम है सेठ क्लिसनलालजी लूणावत । 

-« णनन्‍्मस्थान फलोवी (मारवाड़ ),-माता का नाम 
मंगनवाई, पिता का नांप जयराजजी, गोत्र लूयावत, जन्प- 
तिथि सवत्‌ १६३२८ असाड बद १४। सेठ जयरानजो ७क 
बढ़े नीतिकुशल व्यापारी और धनात्य पुरुष थे। उनकी 
इज्नत फलोबी_ में-ओर आसपास के छोटे बे गवयें 


( १२ ) 


अच्छी थी, पुत्र के प्रारव्ध में पिता का वियोग लिखा 
था इसलिये सात वर्ष की वय में ही पिता देवलोक हो 
गये । शिक्षण में मारवाड़ सव देशोकी अपेत्ञा वहुत 
हो पीछे है। ओर उसो कारण से अपने चरित्र नायक 
शिक्ता-उच्चशिक्षा-लेने नहीं पाये । फिर भी धार्मिक 
संस्कार उच्च होने से व्यवहार-फोशन्य में अच्छे थे। 
धनी होनेके कारण शरीर सोप्ठव तथा पालनपोषण 
अच्छी तरहसे किया गया था। इस तरह वाल्यकाल 
व्यतीत होते ही कुछ समयमें सेठ तनसुखदासजी लूणा- 
बत के वहाँ श्रीयुत किसनलाल दत्तक लिये गये। पिता 
का प्रेम पत्र के ऊपर स्वाभाविक ही होता हैं उस _तरह 
किसनलाल पर पिता का प्रप खबर ही था । किसनलाल 
में खुबी तो एक यही थी कि उनमें कोई व्यस्तन न था, 
इस कारण से वह सबके हृदय में अपना स्थान जपा 
देते थे। अपनी प्रकृति स्वाधीन होने के कारण किप्तो 
भी व्यसन में न फसे। हमेशा सरल और सीधे स््रभाव से 
रहते थे और हर एक के साथ सद्व्यवहार करना 
उनका जीवन मत्र था । 
पिता का पुत्र पर बहुत परेष होता हे इसलिये बच्चे 
को छोटी ही उमरमें संसारी बना. देते हैं और किशन- 
लाल को भी वारह वर्षकी उपरपें पिताने ग़हस्थ बनाये |” 


( ९१३ ), 


उनके लग्न फलोपीपरें दीप दगी चरदीया के वहाँ:हुए 
थे। ग्इस्थ पर्मकी फरज दम्पतोी धर्ममें आने के वाह 
फरजीआत गीनी जाती हैं ओर इसलिये ही गझहस्थ पर्मे- 
रूप मदिरमें पेर रखते हो आत्म देह की पूना के पूजारी 
बन के सेट फूलचन्दनी गरुलेच्छा के वहाँ म्ुनीमी फरने 
लगे। इस समय अन्दे प्रुनोम को बारह महीने के १००) 
सो रुपीए दीये जाते थे, क्रिशनलाल के भी बारह माप्तके 
१००) पो रुपीए नक्‍्की हुए। सपूर्ण विश्वास और नीति- 
कुशलता से बहुत ही परिश्रम फ्रे साथ नियमित नॉकरी 
को और साथ साथ मिलनसार स्रभाव से प्रत्येक के 
आत्पा में उश्वसनीय हो के प्रतिष्ठा भाप्त की । सचहुच 
ही फविकी उक्तिकों साथ बनाई । ह 
कोडा जरासा और, “पत्थर में घर करे। 
इन्सान क्यो न ऐपा, जो दिल दिलमें घर करे ॥ 
इस तरह करिसनलाल ने प्रत्येक के हृदय में शपना 
स्थान जमाया और उत्ती ही स्थान में (००) रपये से 
चदते ४००) रुपये तक बढ़े यहीं उनके जीवन की उच्चृता 
को सावित फरते हैं । क्ननही क्रिसनलाल फो कौन नहीं 
चाहता १ उनऊ्रे भति इतनी चाहना हुई क्लि गाँव के भौर 
इधर शहरों फे पनाव्य लोगों ने फिमनज्ञाल फो चाहा 
और खेंबाताणी हुई। फ्त स्सूप सेट जोरागरमञ्ञमी 


कर 


( १४ ) 


भोलारामशी कोचर की पाली की पेढी में मुनीम हये । 
वहां भी वहुत व्षे तक उसी रीति से जीवन-यश पाया 
ओर देशाबर के धनाढ्यों ने इनकी इज्जत कृतज्ञता सुन 
कर .के चाहना की और फल स्वरूप उनको पाली छोड़ 
कर दक्षिण, हेद्रावाद जाना पड़ा | पाली में तो उनकी एक 
इज्जतदार मुनीम रूप कीर्ति व्यापी हुईं है और प्रत्येक 
व्यक्ति पुनिममी २ कह कर वोलते हैं ओर आज भी 
लोग श्रीयुत किशनलालजो को मुनीम - के नाम. से 
पुकारते हैं । सचमुच ही घह लोक-व्यवहार से तो घुनीम- 
हैं लेकिन उसी नाम को साथक बनाने के लिये कुबेर 
भंडारी के सुन्नीम बने .रहे हैं जो कि अठलक धन उत्तम 
माग में खचे करते हैं। और कोई भी सन्तुष्य उनके आंगण 
पर जाने के बाद निराश वतके वापिस नहीं जाते। सच- 
मच ही उन्होंने अपने जींवन में एकरार. किया है कि--- 
अतिथियंस्थ 'मग्नाशो, ग्रहात्‌ प्रतिनिषत्सते । 
'स तस्मे दुष्कृतं दत्ता, पुएयसादाय गच्छति ॥१॥ :. 
हैद्रावाद में भी आपके जीवन रूप पुष्प की: सुवास- 
चोबाजु फेल गई, लेकिन आपको एक रात. को स्परप्न में 
चन्द्र के दशन हुए ओर आत्मा संशय में पड़ गया और' 
उस बाबत के लिए बहुत- से स्थान पर पूछने पर संतोष- 
कारक जवाब न मिला। घाद में दो ही दिन के वाद _ 


(१५) 


फलोधी 'से तार डॉरा 'सम्राचार मिले'कि ओपेकी धर्म: 
पत्नी का आत्मा देह” मंदिर को ' छोड कर स्व) मंदिर 
का वासी ना है। ईंस बात को सुने करें आपको अत्य- 
धिकः दुःस हुआ आर तोस्कालिक: दैद्रोवाद छोड़ कर 
चापिम पाली आये | मरने वाली पेत्नी' से एक पुंत्र औ 
एक चुनी हुये थे। पुत्र कार नाम विजिंयलाल और) पुँत्रीः 
का नाम नाथीवाई है जो हाल'विद्यर्तेन है । पुश्न विजय- 
लालजी भी. धर्मष्ठ, नीति कुशल और सरल' स्वभावी 
था, लेकिन आयुप्य बहुत हो कम होने'से सिर्फ २५ वर्ष 
की पय में (एक पुत्री को छोड़ कर "जिसका नाम.किरण: 
है) इस लोफ को छोड़ फर परलोक वासी बने हैं। इससे 
अआीयुत करिसनलालरी को महान भाषात हुआ और साथी 
में पुत्वंधू वियवा बनने से उनका नीबन ऊ्िप्त तरह 
मुखी यने उसकी भी चिन्ता होने लगी |, और चिक्तः 
बहुत हो व्यग्र हुप्ना। समय आने पर साब्वी प्रेमश्रीनी 
फे पास दीक्षा दिलाई और उनका जीवन आदशैभय 
हुआ और पालवेधज्य को भूल कर अपनी झात्मा का 
उद्धार करने में दत्तचित हो गई । जिसका माप बसंत 
श्री हाल में प्रसिद्ध £ ) क्र 
विधर अवस्था में रह फर सहस्थ पं का पालना 
फश्ना टचित न छगने से सं० ?६६६ में पालिनितासो! 


( १६ ) 


सेठ निह्मलबन्दनी सराफ के वहां फिर लग्न कीये ओर: 
उस नह धमपत्नी से सं० १६७९१ में एक पृत्र-रत्न की 
प्राप्ति हुई। निसका नाप संपत्तत्ञालजी रखा गया। इस 
नूतन बच्चे का लालन-पालन अच्छी तरह से किया 
गया । और शिक्ञण-उच्च शिक्षण-दिया गया। उच्च 
शिक्षा के प्रभाव से पुत्र भी पिता के राह का अनुकरण 
करने बाला हुआ। सपतलालजी सचमुच में ही धरमेपमी 
और मातृ-पित भक्त हैं, मिलनसार स्वभाव ओर उत्साहीं 
नवयुवक जीवन जीने वाले हैं। उच्च शिक्षा के आदशे 
स्वरूप सुरप्ुुन्दरी, महासती मृगावती, धर्मदढ़ सती छुल पा, 
घर का डॉक्टर आदि पुस्तकें भी लिखी हैं। केचवणी के 
बिषय में आपके बहुत ही ७च्च विचार हैं। और इसके 
लिए आपने एक पुस्तक-प्रकाशन संस्था भी खोल रक्‍खीं 
है | जिसका नाम है श्री संभवनाथ जैन पुस्तकालय' । 
इस संस्था से छोटे-मोटे आन तक करीब २ बीस ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं और हपरेशा नया साहित्य प्रगट 
होता रहता है । आपका हिंदी भाषा पर जितना काब है 
उतना गुजराती भाषा के लिए भी हे । उपरोक्त लायब्र री 
से सामान्य जनता श्री अच्छा लाभ लेती है। सचमुच 
'ही ऐसे नवयुब॒क के जीवन से अन्य संपत्ति ताली धनाव्य 
बुबकों को अपने जीवन ' की पत्येक पत्ल लोक हित के 
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कार्य में लगाकर उन -छक्ति को साथक 'वनाना 
चाहिये-- '* साहित्य-संगीत कलाविहीनः ,नरो5पि भ्ृयात्‌ 
पशुधि; समान । अथवा -काव्यशास्त्र- विनोदेन 
फालो , गच्छति घीमताम ” ऐसे घनी पुरुष अपना 
धन और जीवन का इस त्तरद उपय करते हैं 
यह नीति का धन ही है इसक्री सावितो है अन्यथा 
अनियों के आन्तरिक जीवन बहुत ही शोचनीय होते हैं। 
धन्य है ऐसे धनियों फो नो कि छुव॒ण में सुगध समान 
अपने जीवन को उत्तम चना के अपने धन का सद्व्यय 
करने के साथ उच्च शिक्षा लेकर शिक्षा के प्रति प्रेम 
रखते हुए लोगों फो लाभ पहुचाते हैं। 
हाल आपकी उम्र मात्र २४ वर्ष कीहै। इस 
छोटी उम्र में मारवाड़ की अपेज्ता बहुत ही विफास 
किया है । आपके लग्न सेठ जोरावरम सजी भोलारामनी 
फोचर के बधय हुये हैं जहां कि आपके पिता ने जीवन 
का बहुत सा हिस्सा प्ुनीगी करके व्यतोत क्रिया हैं । 
ओऔयुत्त संपत्तलाल नी की घर्मपत्नी श्रीपत्ती सपतयाई भी घर्मिप्ठ 
एवं घटीलों की आज्ञा में रहने वाली है क्योकि आप भी 
पक यढे खानदान और श्रोपन्‍्त कुड़ुम्म को लड़की है । 
सेठ झिसनलालजी के घमम कार्य | 


आधाये श्री पिनपनेमीम्रीस्वरजी महाराज विहार 
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करते और पर्मोपदेश देते एक समय पाली आये । आचाये 
श्री के पधारने से . संघ में इषे का वायु फेल गया 
और संघ की इच्छा चातु्मास कराने की हुईं। लेकिन 
हाथी का पालन राजा. ही कर सकता है | महान्‌ आचार 
और बहुत बड़ा समुदाय साथ होने के कोरण ओर जहां 
महान आचाय विराजमान हो वहां देश-देशावर के लोक 
मंदिर, उपाश्रेय, पाठशाल्ता, वोडिंग आदि की-टीप करने 
के लिये आंवे,, इसलिये संघ ,को.अपनी शक्ति.का भी 
विचार करना चाहिये | इससे पाली के संमस्त-संघ. की 
दर्ष्टि श्रीयुत किसनलालजी के प्रति गई. ।. यद्यपि 
किसनलालनी की शंक्ति इस समय . मंथांदित थी 
फिर भी मंहान्‌ पुरूष का प्रताप ही ऐसा. होता है कि भक्ति 
करने वाले को विध्न नहीं आता है। इससे आचार्य शो 
को चातुर्मास की विनति की गई और चांतु्मभस कराया [ 
ओर बहुत ही उदारंता से भक्ति करके चातुर्मास कराने 
का लाभ आपने अकेलेने ही लिया .। चातुर्भास . के बाद 
आधचोय श्री की इच्छा कापरडाजी जाने की हुई, क्योंकि 
वहाँ हिंसा भी बहुत॑ होती थी, इसलिये ऐसे महान 
आचार्य वहाँ जाय तो बहुतही अंसर-प्रभाव पड़ सकता 
है। इसलिये आचाये श्री की इच्छा संघ लेके जाने की 
थी-। पाली में इस समय यह एक. ही, ग्रहस्थ .था जो कि. 


(१९ ) 
कद उदारता-बतलो सके | संयमें अन्य कोई सखी सृहरस्प 
न था इसलिये लोगोंपें इस संवंधी कुछ विचार नहीं हुए। 
लेकिन चरित्र नायक तो-सबसे प्रथम आचार्य श्री के पास 
पहुँच गये, और आदेश देने के लिंये 'विनति “ की. गई॥ 
आचायश्रीने सेठ को बहुत! प्रकार समभ्ाये लेकिन सेठ 
जीने तो आदेश देने के लिये" ही आग्रह किया और 
आचायभ्ीने कापरडाजी तीर्थ के संघ के सर्घण्ति का 
यश सेठ क्रिसनलाल-्जो को दिया।। अप संत्र को 
तैयारी -होने लगी और इधर वायु वेगसे ग्राग्ग-्यरामान्तर 
सप्राचार पहोँच गये और छुनने वारलोंकों बहुत ही आर्थयें 
हुआ और आचार्यश्री के पास आऊर लीग कहने लगे कि 
आपने एक ही ग्रहस्थ फी विनति छुनकर कैसे आदेश 
दिया ! परहाराजश्रीने प्रत्यत्तर देते कहा कि धर्म के 
भताप से सब थअच्छा होगा । 

' संवत्‌ १६७४ में कापरडानी तीथेका पाल्षीसे सत गया 
जिसमें कापरढाजी जाते + पढ़ह हमार मलुण्यों का सप्रु- 
दाय इफ्ड्धा हो गेया । सेठने-मो प्रेवसे और उत्साह से 
सब की सेवा कौः और पालोसे कापरडानोी तक सप 
खर्चे सेठने ,ही किया । संघ्र्मे हाथी, घोड़ा न्‍्गाडीः आदि 
की भी अच्छी व्यवस्पा थी। फापरडाजी में अजननशलाका 
कराई और एक भाई फो दीक्षा,भी हुई नी, दाल पति- 
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राज श्री कमतविजय जी हे । ऋापरडाजी के भंडार में भी 
आपने २४००) रूपए भंट किये | 
अपये हिम्पत भोर उज्ज्वल पम भा वन देख कर आचा ये- 
श्रीका हृदय धर्मप्रशंशधक हुआ और हपोन्वित हृदयसे 
चम प्रपरूपी ध्मलाभ दिया, जिसके प्रतापसे आज तक 
उनके घरमें चहुत आनंद २ हो रहा है । 
उपरोक्त संघके अलावा ओर भी दो संघ आपने 
निकाले है। एक तो जैप्तलमेर से लोद्रवा जी का सत्र आचाय 
' ओ्रीमद्‌ क्पाचद्रसरि जी के साथ ओर दूसरा उसी ही 
आचाय श्री के साथ फलोधी से खीचन का | आप की 
घरमपतनी श्रीमती छुंदरवाई भी बहुत ही धर्मिष्ठ है। सुंदर- 
चाई के पिताने अपनी से संपत्ति अपनी इस पुत्री को दे 
दी है ओर उनकी याददास्ती के लिये श्रीयुत किसन- 
जलालजी ने फलोधी में निहाल धमंशाला तथा एक जिना- 
लय भी वनाया हे। और उनकी यादमगारी में आंचाये 
आमद्विजयनोतिस्तूरिजी के वरद हाथ से उपधान तप 
की क्रिया भी वहन ऋराई है। पालो में भी पमेशाला 
चनवाई हैं। इस तरह बहार भी बहुत सी जगह धमंशा- 
: सांएं अदि वनवाये हैं । जीणोद्धार आदि में भी आप का 
अच्छा हिस्सा रहता है। इस तरह आप दान धम का 
अच्छा लाभ लेते हैं | प्रति वर्ष शत्रुजय तीथे की यात्रा 
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करते हैं और दो तीन मास रहकर तीर्थ-यात्रा का, साधुं- 
साध्वी की वैयावच्च, श्रावक श्राविकारूप ती्थे का भी 
खूब लाभ लेते हैं। अपनी समस्त ' संपत्ति व्यवस्थितरूप 
में वाँटो गई है और सी हक को भो आपने अच्छा मान 
दिया है । पुत्रवघू , पौजी और पर्मेप्त्नी 'के भी हिस्से 
कर दिये हैं। आज तक आप केरीवन अढाई लाख रूपये 
दान में दे चुके हैं और हाल भी फलोधी या: पाली में 
आपके वहाँ कोई भी व्यक्ति आता है वह निराश वन कर 
वापिस नहीं जाता है। इतना ही नहीं लेकिन इन दोनो 
शहरो में दानी पुरुष तरीके लोक आपको हो बतलाते हैं 
और श्री को आपके वहां ही भेजते हैं। श्रीयुत किसिनलाल 
जी की दान देने की प्रणालिका भी ऐसी है कि खुद, 
अपनी धर्म पत्नो, पुत्र, पुत्रवय और पौच्रो करिग्य मील 
पांचों ऊे हाथ से अलग अलग दान दिलाते हैं-दान देने 
की पेरणा करते हैं अर्थात्‌ साथ ही साथ पुण्य के 
भागी यनाते हैं । आपकी जैसे दान में प्रीति हैं नेसे ही क्रि- 
याकांड और तपस्या में श्रद्धा और शरीति है और पति ऊे 
प्रत्येक कार्ख में निरंतर सपूर्ण सहकार देनेवाली आपकी 
घर्वपत्नो भी सचप्तुच ही प्रशसा के योग्य है । यह तो कोई 
कुदरत का ही संझेत होना चाहिए क्ि हिन्दुस्तान के कु- 
इुंब-बलेश के वातायरण से कोई एकाद हो ऐसा कुटठुंत 
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बचा हो कि जिसके घरमें पुत्र संपत्तलाल सचप्रुच॒ ही संपत्ति 
समान, पंत्नी सुंदरवाई निरंतर सुंदरता में ही खुश रहे । 
छोटी उमर से माता-पिता का पियोग होने पर भी चाई क्रिरण 
रूये के किरण की जेसे अपने वाल जोवन के किरण 
फैलाती हुई अपने घढोलों को खुश रखे ओर पुत्रवधू संप- 
तबाई भी बन सके उतनो सेवा करने में तत्पर रहती हैं । 

१६६५ के वद्धमान जेनविद्यालय ओपसिर्या के २३ 
शवारपिक उत्सव के सभापति बन के अच्छ। वक्तव्य 
अ्गट किया था और ४०१) रुपये का दान देने के साथ 
स्वाधी वात्पल्य भी किया था । 

कुदरत की ऐसी अथाग प्रहेरवानी होने पर भी अभि- 
सान बिल्कुल है नहीं, उद्धताई या वदपण को स्थान ही 
नहीं है । बड़े की साथ बड़े, सेठ के साथ. सेठ, सरल के 
साथ सरल यह उनके जीवनका खास ध्येय है। सचप्रुच 
ही यद भारत सुवर्ण भूमि ओर नररत्ना वसुंधरा कही जा- 
ती है। एसे हो मनुष्यों से जेन सवाज और भारत 
गोरबशील भिना जाता है, शासनदेव ऐसे नररत्नसमाज 
की अपे जिससे समाजका भाषी निरंतर जज्ज्वल और. 
उच्च रहे । यही अभ्यथेना। ह 

मेरे संपूर्ण अन्ञुभव से मेंने सेठ किसनलाल जी के 
जीवन में जो गुण दीखे वही यहां लिखे हैं अतिशयोक्ति 


प्ध्षाएण “जाए गा5 सर). 5ाएा उाताए 


या कटी वातो का स्थान इंसमें नहीं है । पूज्यपाद विद्या- 
चल्लम इतिहासतत्व पदोदधि आचार्य श्रीमद्‌ विजयेस्द्रदूरि 
महाराज और योगिर/ज देवेन्द्रविजयजी मशराज के निमित्त 
से नररत्व सेठ किसनलाल जी का सप्रागम;और-सवंध 
हुआ इसलिये परमोपफ़ारी-आचार्य श्रीडा ओर योगिराज 
श्रोदेवेन्द्रविनय नी का पुनः पुन आभार मानता- -हुआ 
यह जीवन चरित्र सपाप्त करता हूं। नल 
>> , छ शात्ति! 7 शाति)! शाति!] 


आाध्य; स एको झुबि सानवानां,_ 
स उत्तमः सत्पुरुप: स_ घन्यः । 
चस्पाविनों वा शरणागता वां, - 
_ ना55 शासिभगाडिछुखा! प्रधान्ति ॥ 


+ 


ह 


खोमचार स्चयिता : , 
ब्रावणवदि ६, १९९५.. प अप्ततलाल मोहनलाल संघवी 
फजोधघी, मासरवा४-_- - <याकरणतीर्य वैयाकरणभूपण - 


पुस्तक वांचनेवाले को खास सूचना 
् फुैस्न्च्च्च्च्ड क्सिध्पय्प्प्ा+ 


१ पुस्तककों थुक लगाना नहीं । 

२ पुस्तकको अशुद्ध पढ़ना नहीं । 

३ पुस्तकको पाँच लगाना नहीं । 

४ पुस्तककों कभी पटकना नहीं | 

५ पुस्तकको पासमें रख कर हवा-छूट करनी नहीं । 

६ पुस्तक को पास में रख 'मोजन करना नहों | 

७ पुस्तक को- पास में रख कर पेशाब करना नहीं । 

८ पसतकको पास में रख कर मलोत्सगं करना नहीं, 
ठद्दी जाना नहीं । 

६ पस्तकमें रहे हुए अक्षरों की थूक से मिदाना नहीं 

१० पस्तक पर बेठना था शधन करना नहीं। 

११ प्रतदक को अग्निसे जलाना नहीं 

१२ पसतक का पानी से नाश करना नहों। 

१३ पस्तक को तोड़ना नहीं या अन्य कोई भी 
तरह से नाश करना नहीं । 
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“श्री सेमव नाथ चंरित्र 


। फके, रब ! 


विश्व भव्य जनाराम, कुल्या तुल्या जयन्ति ता | , , 
दैशना समये,, वाचः, श्री. सुभव. जगत्पते; ॥ ,॥,. 


अर्थात-- श्री समव माथ भगवान के उपदेश मय धचन,समी 
भव्य प्राणियों को उसी प्रकार ठप्त करते हैं, जिस प्रकार जल 
की नाली उद्यान (बगीचे) को दुर्स' करती है, अ्रथोत उद्यान सें जला 
के जानें से फल फूल' विकेसित और ं प्रफुल्लित'होते हैं, श्री सत्र: 
नौथ प्रश्लु के इस प्रकार छप्त केरनें' वाले बचनो की'सब जगह” 
सय हो रही है ।: धूक+ े#। ६. इज | +«« फू 
/ 'ज्षेमपरां प्रेजोजन के लिए सर्चमुच्े''क्षेम और' कुशल का 
स्थान होने के फारण उसको क्षेमपरा नीम साल ही था, नगरी 
की शोभा तो _ठेखते दी' बनती थी/*एक दूसरे 'से' बढ कर $ चे 
ओर मनोहर मकान, गंगन' चुम्बी रमणीय मन्दिर, उत्तमीत्तर्म फल 
फ्लो से: मगेहुए मन मौहक शक्षों का समूह, मन॑ को प्रसन्न और 
शान्ति करने वाले डेयान, श्रामोद प्रमोद फेगमोद 'के लिए फेलिगृंह 
एथं स्थोन पर फुंवे ओर जलाशर्य भर नारियीं के लिये!आनन्द- 
दायेके ओरे सुसप्रद थे ।धिरिज्य व्यापार! मलीमाति'चंल"रहा 
था. धन घोन्य सेथां? अन्य किसी वेस्तु की कमी-न थी ऐसी भगरे 
में रहने बाते अनेर्सिधे स्रो और बुर्सपे'य् हीएशि्ट और अर्मवर्सल 
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थे और सबेदा घुरे व्यसनों से विरक्त रहते थ, वे नियम पूथक 
अपने धर्म का पालन करते तथा संगठन प्रेम और मयादा से 
अपना जीवन निवोद्द कर रहे थे, इसी कारण उन में धन सम्पत्ति 
की प्रचुरता थी, ऐसी पवित्र नगरी ओर गुणी प्रजा का राजा 
ऐसा था मानो इन्द्र ही स्वयं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आया हो, 
'उसकी न्याय प्रियता ओर नीति निपुणता ने उसे प्रजावत्सल 
एवं हृदय सम्राट बना दिया था, उसकी शासन शाक्ति सुदूचुद्धि 
ओर दूरदश्शिता के कारण अने# राजा उसके भक्त थे, इस वीर 
पुरुष का नाम था विपुल वाहन । 


जिस प्रकार एक माली बागीचे की परिश्रम पूवेक रक्षा करता 
है, उसी प्रकार महाराजा विपुल वाहन भी अ्रविश्रान्त रूप से 
प्रजा के सब प्रकार के दुःखों का नाश करते हुए प्रजा का विधि- 
यूवेक पालन करता था | जिस प्रकार चिकित्सा करने वाला बेच 
रोगियों को रोग के अनुसार ही श्रीषधि देता है, उसी प्रकार यह 
राजा भी अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार ही दण्द्ध 
देता था | राजा को यदि क्रोध आता था तो उन दुष्ट जनों को 
शिक्षा देने के लिए; जो कि प्रजा को कष्ट देते थे, इस प्रकार राजा 
-का कोप भी केवल प्रजा के सुख के लिये ही था, जिसका कोप धम्मे 
के लिये होता हो, उसकी दूसरी क्रियाओं का तो कहना ही क्‍या, ९ 
राजा इतना नीति निपुण और न्यायी था, वह दूसरों का श्रपराध 
तो क्या ९ अपना- अपराध भी कभी सहन नहीं करता था। 
पिपुल वाहन, के अबल प्रताप से प्रखर शञ्ु भी अनुचर बने रहते 
थे, फिर. भी उसके राज्य में असंस्य सेना विधमान थी, वास्तव 
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में वद्द दिग्विजय के लिये नहीं वह तो राज्य-की शोभा और 
बिनोंद्‌ के लिये थी | उसके राज्य में ऐेसे अनेक कारण थे, जिस 
खरे राजा को गौरव और अ्रमिमान होना चाहिये, परन्तु राजा 
सो मंद रहित सर्वथा निराहकारी था, सच तो है वर्षो ऋतु से 
नदियों को गर्व हो सकता है परन्तु समुद्र को नहीं, क्‍यों कि वह्‌ 
झछद्र नहीं बल्कि गम्भीर होता है । 
राजा विपुल वाहन वर्म की साक्षात सूर्वि था, बह जिस 
अकार राज्य शासन चलाने में सन्था सचेत और जाग्रत था, उसी 
अकार बारह प्रकार के श्रावक्त धममं पालने में भी जाम्रत था, वह 
अमे रूपी इक्ष को भली भाति सोचने के लिये अपनी योग्यता 
और सामर्थ्य के अनुसार पुष्कल द्रव्य से जिन भवन, जिनवबिंव 
'जिनागम, साधु, साध्वी, भावक और श्राविका इन सातों क्षेत्रों की 
सेवा करता रहा, वह केवल अरिहन्तदेव, गुरु और सर्वज्ञ भाषित 
धर्म का ही अनन्य भक्त था, उसके ह दय सन्दिर से सदा दा बीतराग 
अ्रभ्नु की मूर्ति दी विराजमान थी, उसकी चाणी मे सर्वेज्ञ देव के 
गुणों की दी प्शसा थी, वह केवल देव, शुरु, धर्म के आगे ही 
अ्रद्धा से सिर मुकावा था एवं उनकी ही आज्ञा ऊा पालन करता 
यथा । उस पवित्र हूदय वाले राजा ने धर्म और शुक्ल ध्यान से 
अपने मन को श्वाध्याय से वाणी को एव जिनेनद्र प्रभु के पूजन 
डरा अपने शरार को कृत्य २ किया था, धर्म श्रेमी राजा को 
ज्यपि अपने राज्य शासन शव अन्य कार्यों से पुणे संतोष था, 
इरस्तु पर्म को किया में उसे कमी रूलोए नहीं हुआ। वह सत्य 
के घक करने का अमिलापो रद्मा उसका वन्धघु था तो घर, मित्र 
खा तो न्याय और घन था शुण दयालु, विपुल वाइन दीन-हीर 
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याचकों पर द्रव्य” की इस प्रकार बरृष्टि करता था : जिंस प्रकार 
बादल जल बरखाते हैं, परन्तु बालों की तरह' उस में जरा भी 
गजनां नहीं थी, क्योंकि वह तो 'निरहड्लारी था जिस ' प्रकार कैरप 
वृक्ष सब की इच्छाओं को पृ करता है, उसी प्रकार यह राजी 
भी अपनी प्रजा-की इच्छाओं को सर्वेथा पूर्ण करता 'था: इस लिये 
उसकी प्रजा में आनन्द, सुख, और शान्ति व्याम थी | इस प्रकार 
न्याय ओर' नीति पूत्रक विपुल वाहन राज्य संचालन कर 
रहा था। 


, दष्काल 
' "संसार परिवंतेन शील है, आज तक जिस भंजां के सौभाग्य 
सूय' का उदर्य हुआ था, दूज के चाँद की तरहं' जिसकी बद्धि 
हो रही थी, काल दोप से उम्त के भाग्य ने पलंटा खायां, जिछ 
तरह काले दोप से एक दिन तेजस्वी सूच भी राहु से प्रसा- जाता 
है, ठाक उसी तरह यहा भा दुभाग्य स एक रूसय ऐप आया शा 
जब कि उप देश भे श्राहि ० सचादेने वाला भयक्कर दप्काल पढ़े 
गया, भवितव्यता का -योंगे उलंघन नहाँ किया जा. सकता, जो 
भाग्य में लिखा है वह तो होके ही रहेगा । 


है हर है ब्रे 


'वंषों की ऋतु थी) परन्तु पानी 'की- एक बूंद भी आंकार्शसें 
'पड़ी) लोग चातैक'कीं तेरहं आंकाश की और देखो कंरसे 

पर#तु:वहविंपा जी क्या ? कहीं मेधों का ही पांसो मिशर्म मैं 

सिलेता था, इस'लियें' वषी ऋतुः बड़ी :मर्यकर प्रतीत होने सीरगी: 


कप 5 झा 


प्री :ऋंतु'नें अपना: दुघाी साम्राज्य 'फैलीया हीं, नयी: मत्यनो 


सृकुताव चरिज, ॥| (९ 


हवा था, कडकदी हुई-घूप-नो| थीकी-और गर्ज़ी भी,कघर नैरत्फ 
पडिशा का-प्रलयकारी.अचझट पवन इस प्रकार /चलने लगा कि: किएरहा 
सूहा जुलू भी सर्ंत्र सूसने लगा उडे बढ़े वृक्ष जड़; से उड़ कर 
ग्रिस्न लगे, इस बर्ष सेतों से अन्न का पक दाना भी म्राप्त न द्दो 
स्का, बस॒-इसी कारण: सत्र त्राहि त्राहि मचने लगी, ,अल्नन्न 
फ्लिलने के झारण लोग ,पपत्ियो-की तरह कद, मूल,,फल ओर 
बक्षो की छाल साकर जैसे तेंसे गुजारा करने, लगे, क द्‌ मूल क्रौर 
बाल मी,अविक मात्रा में तथा प्रति दिन प्राप्त नाद्वोते थे, सौभाग्य 
से यदि किसी फो भर पेट भोजन, मिल मी जाता तो भी उसे 
सुन्तोप नुहों होता था, क्यो कि ,झन तो. थद्दी प्रतीत होता था कि' 
भय को भम्मर रोग ही गया है, उदर पूर्ति के लिये अन्न मिलता 
ज्हदी/ उस, लिये भूस ' से; निड्लल हुए--मात्ता पिता ओर पुत्र कि 
कर्तव्य विमू ढ़ दो कर इधर उघर भाग रहे हैं, पुत्र भूरस और प्यास 
से ज़द॒प- रहा है; और एक टुकड़े की अमिलापा से पिता की 
ओर श्रास्त लगाये हुए हैं, « परन्तु ,पिता को+इसकी फोड़ चिन्ता 
न, यदि आज पिता को ग्याने के लियें- एक टुकड़ा मिल 'गया 
नै तो बह ,निल्सते हुए पृत्न को न देकर- अपने ही पेट की।आग 
जुमाने-में लगा।हुआ है, पुत्रवत्सला मातायें आज।चागडालंनियो 
की तरह गली गली घूमती हुई एक मुट्ठी चने के लिये श्रपने हृदय 
के डुकदे को बेच रही हैं. कितनी डदय विदारफ- दशा है; प्रात. 
काल, हीं गरीये के क़ुएड वनवानों की इवेलियो-में बिखरे हुए 
ज्न्द दानों के लिये इकट्ठें हो, रहे हैं, और प्र्षियों की तरह एक 
एक दाना चुनने में लगे हुए है, दुर्नन और दुष्ट लोग इलत्ाइयों 
की दुकानों, फे आस पास कुत्तों दी तरह श्रम, रहे-है, और, भीका 
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बाकर खाने के पदार्थों पर झूपटा सार कर भाग जाते हैं, कई 
बेचारे कुत्तों को डाली गई भूठन को ही कुत्तों के मुंह से छीन' 
कर अपने उदर को शान्त कर रहे हैं, कई स्वाभिमानी लोग जिन 
को कभी दूसरों के ठुकड़ै के आश्रित न होना पड़ा था, इन दिनों 
वे भी भोजन प्राप्र करने एवं अपनी लज्जा फो छिपाने के लिये 
कपट तापस का भेष बना कर फिर रहे हैं, कई व्यक्ति सारा दिन 
इधर से उधर दौड़ धूप कर शाम को थोड़ा सा भोजन लाते हैं, 
ओर जिस दिन खाने के लिये एक टुकड़ा भी हिस्से में आ जाता! 
है वह दिन अपने लिये सौभाग्य का सममते हैं, आज जिस के 
पास एक टुकड़ा भी खाने के लिये है, वह अभिमान से दूसरों 
को दिखा कर खा रहा है । कई भाग्य हीन मनुष्यों को श्र्न का 
दाना मुंह में डाले आठ आठ दिन हो गये हैं, शरीर की हृड्डियां 
नजर आने लग पड़ी हैं, भूख से तड़पते और बिलखते हुए अस्थि-- 
पश्जर मनुष्यों के इधर उधर आने जाने से नगर के राज मार्ग 
भी स्मशान से भयंकर माल्म हो रहे हैं, जगह जगह भूखे लोगों 
के कोलाहल चित्कार ओर त्राहि त्राहि सत्पुरुषों के कान ऐसे 
'हुःखने लगे जेसे उनके कानों को कोई सूई से बींध रहा हो । 
ऐसे प्रलयकारी भयंकर दुष्काल को देख कर राजा विपुल-- 
वाहन भी दुखित और चिल्तित रहने लगे। "मेरी प्रजा पर इस' 
समय आपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं, उनका सब नाश होता 
जा रहा है, इस समय मेरा' कतंव्य है. कि में इस दुष्काल' में 
सम्पूर पृथ्वी की 'रक्षा करूँ, परन्तु मेरे में इतनी 'सामथ्य “कहां है 
मेरे पांस इतने साधन कहां है १. यह पापी दुष्काल« मेरे अन्य 
शत्रुओं की तरहसेरे अस्त्र- शस्त्र से तो नाश ' होने “वाला नहीं,. 
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इससे रक्षा करने फे लिये तो “ अन्न चाहिये परन्तु वह पुप्कल 
मात्रा में उपलब्ध होना सुलभ नहीं । सबसे अ्रधिक दुख तो 
यह है कि इस भयहुर दुष्काल के कारण चतुर्विध सध का भी 
श्षय होता जा रद्दा है, भुनिराजो एवं सवधर्मी बन्धुओ का दुख 
वो मेरे से नहों देखा जाता मेरे लिये तो यह दुख अमश्य हो” 
रद्दा है यदि में सवकी रक्षा नहीं कर सकता तो कम से कम 
चतुर्विध संघ की तो मुझे अवश्य रक्षा करनी चाहिये ।.' 


इस प्रकार चतुर्विध सघ की रक्षा का अपने मन में विचार 
ओर निश्चय करके श्रपने रसोइयो को बुलवाया । ग्सोइये श्राश्षा 
गये ही राजा की सेवा में उपस्थित हुए और सविनय हाथ जोड़ 
श्रौर प्रणाम करके पूछने लगे अन्नदाता ! प्रध्वीपति | आप हमें 
श्रपनी आज्ञा प्रदान कर कृतायथे करें, हम आप की आज्ञा को 
सर्वथा शिरोधायें कर तदनुसार कार्य सम्पन्न करेंगे राजा विपुल 
वाहन ने उन्हे हुयप्त दिया, कि आज से हमारे भोजनालय में जो' 
मोजन तैयार हो. उसके द्वारा सय से पहले श्री सघ को भोजन 
कराया जाय उनके भोजन करने के पश्चान्‌ जो कुछ अन्न वाकी 
बचेगा, वही वचा हुआ श्रन्न सन के पश्चात्‌ में खाऊँगा अत मेरे 
लिये बनाया हुआ भोजन साघु-मुनिराजो की सेवा में समर्पितकर' 
देना, और दूसरे मोजन से श्रावकों को भोजन कराते रहना । 
जो आज्ञा महाराज ।? कद्दकर रसोडये वहा से विदा हुए 
अर भोजनालय में पहुंचकर अपने अपने कार्य में लग गये । श्र्वः 
तो राजा की आह्ला के अ्रतुसार रसोइये नित्य ही राजा का 
मोजन सुनियों को, एवं अन्य मोजन श्रावकों को दैने लगे, और 
इन कोर्यों को देंख रेस स्वयं राजा विपुल वाह करने लंगे। 


) (£ संभवनाभ्र चरित्र 


-+ >श्रबवहां के क्रावकों .को दृध-और मलाई; खीर और .श्रीखंर 
दृद्दी ओर बड़े एवं कई प्रकार के मिष्ठान्न ओर-पकान्न, तरह तरह 
के अमल- अमृत समान रस-से भरे हुए पदार्थ एवं .मिम्न भिन्न 
भांति के-स्वादिष्ट शाक आदि राजाओं के योग्य भोज्य पद्ाथश्रावकों. 
को मिलने लगे । एवं मुनिमहाराजो .को.भी एपणीय, कल्पनीगयर 
ओर प्रासुक आहार राजाबिपुल वाहन -स्वर्य- अपने हाथ से' देने 
लगे । ०58 20% 38 

इस प्रकार उस प्रदेश सें जब तक भयंकर दुष्काल रहा, तब 
सुक राजाकी ओर से सबे संघ को यथाविधि भोजन पूरा किया 
जाता था, सर्वे संघ की यथोचित वेयावच्च करने एवं उनकी आव- 
भ्यकताओं को पूर्ण करने के कारण राजा विपुल-वाहन ने तीथ- 
कुर नास कम उपाजेन किया । 


संसारकी असारता 


च 


>.. एक दिन को बात है कि महाराजा बिपुल वाहन राजमहल 
'की.-छत्त प्र बेंठे हुए अपने राज्य की शोभा देख रहे थे, इतने में 
एक एक बादलों को आकाश पर चंढ़ते हुये देखा, देखते ही देखते 
काले काले बादल आकाश , में चारों ओर फैल गये, मानों 
आकाश को पहिनने का बस्र मिल गय्या हो, बादलों की गड़गड़ा- 
हूट के साथ बिजली भी वेजी से चमकने लंगी, अभी बिजली की 
चमक ओर बादलों, की. गड़गड़ाहट बढ़ ही रही थी कि इतने में 
चक्षों को.जड़मूल-महित्‌ कंपाती और उखाड़ती हुई .प्रचरंड वायु 
बहने लगी, इस भयक्र पवन, से फैले हुए बादल तत्वलण“अकतूल 


समवजाब-जगित्र- हक 


की तरूदद इढ ,यग्रे, और बादलों के तितर॒ ब्ितड हो<जाने,से 
अफाश-बिल्कुल स्वच्छ हो गया, ८ कनव क «+ ली * 2? 
&, गैदाराजा - त्रिपुल; वाहन इस च्षुणिकर दश्य.को बढे ध्यान से 
देखते; रहे, क्षणा से.क्षाफाश में बादल चढे और-चचार्गे ओर ड्र्याप्त 
हुए, एव “देखते ही देखते थे सत्रेथा नष्ट द्वोगये, इस विचित्र शा, 
को देखकर राजा विचार सागर मे मम्न दो सोचने लगा। . .. ,* 
अद्दा ', संसार की कैंसी.विचित्र दशा हैं, जैसे मेरे टेंसते +ही 
देखते श्राकाश पर चढ़े हुए बादल.अल्प समय मे द्वी नष्ट, भ्रष्ट 
हो गये, बसे दी इसु ससार की अल्प बस्लुय्य ,भी टेसते ही देखते 
क्षण में नष्ट हो जाने वाली. हैं,. जिस समय एक वस्तु पूरे यौवन 
पर द्ोती है जिसके लिये यह्‌ कल्पना भी नहीं होती कि इसका 
सर्वेनाश होगा, उसका तत्काल ही नष्ट अष्ट हो जाना कम आश्चर्य 
जनक नहीं, इस ममुप्य देह की भी तो यही दशा है, जो प्राणी 
सेच्छा, से बोलुता हैं, खुशी से हसता हे, आनन्द में सेलता हैं, 
मरन्‌ होऊर नाचता ४, झाहादकारा गाने गाता है, अपनी इच्छा 
पर सोता है, उठता है, मे ठता है, चलता £, एव ,तरह तरह की 
क्यारों करता है, सिन्‍त भिन्‍ल प्रकार की सवारिया करता है. 
आमोद श्रमोद के, साधन बनाता ई, मोध फरता है और प्रसन्‍न 
होता है घन ओर सम्पत्ति को शुकनित करने के लिये तरह तरह 
के भ्रयव करवा है, मूठ ओऔर,मक्ारी से लोगा को धौसा देता है 
एबं घर के अन्दर तथा बाहर श्रानन्द विलास करता ह पस्न्तु 
बृद्ढी एक टिन ऐसी_नोंड सोता है कि फिर उठने का नाम ही नदी 
लेता ।, कोड नहीं जानता कि फय वह काल से प्रमित हो जायेगा, 
मुर्यु तो हर समय तलवार की तरह सिर पर लटक रही हैं, कु 


श्ण]ु [' संभवनाथ चरित्र 


रत हल 


मालूम नहीं कि हमारी मस्त्यु का कौनसा कारण बन जाये | हम 
वेखते हैं कि किसी को काल से प्रेरितसप आकर काट खाता है 
ओर उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है किसी पर प्रचण्ड बिजली 
आ पड़ती है, जिससे प्राणी की तत्क्षण मृत्यु हो जाती है, किसी 
को उन्मत्त हाथी आकर अपने दंताशूल से पीस डालता है अथवा 
पैरोंतले कुचल डालता है, किसी को व्याघ ही भक्षण कर डालता 
है, किसी घर कोई मकान अथवा पुरानी दीवार टूट कर आा 
गिरती है और वह उसी के नीचे दब कर मृत्यु की शरण लेता है 
कंहीं प्रदीप्त हुईं अ्र्नि की ज्वाला में ही जलाकर भस्म करदेती है, 
तो कहीं महा वृष्टि से उत्पन्न हुईं नदी की बाढ़ ही तेजी से बहा 
लेजाती है । 
शरीर एक व्याधि मन्दिर है जिसमें तरह तरह की ऐसी" 
व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनका कोई उपाय ही नहीं हो 
संकता, कभी श्र के सब अंगों में वायु का दोष हो जाता है 
तो कर्मी शरीर की तमाम गर्मी शान्त होकर कफ उत्पन्न करती 
दे, और कुभी पित्त का प्रकोप भी प्राण पंखेरु उछाने में कारण 
होता है । किसी पर अकस्मात ज्वर का आक्रमण होता है तो 
किसी पर सन्निपात का कोई विशुचिका रोग से परेशान है तो 
कोई राजयक्ष्मा क्षय रोग से पीड़ित पड़ा हुआ अपने जीवन के दिन 
गिन रहा है । किसी को खाँसी का प्रकोप है तो कोई श्वास रोग से - 
दुःखिंत हुआ अन्तिम श्वास' ले रहा है. किसी को संप्रहणी की 
व्याधी चिपटी हुई है तो कोई शूल रोंग से आहें भर रहा है, ऐसी 
तरह तरह की व्याधियों से प्राणी की अकस्मात्‌ ही अ्रकारल॑ में 
सेत्यु हो जाती हे, मनुष्य के प्राणों का कोई भरोसा नहीं कि-यह- 


३. चरित्र रु के 
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कब इस देह से अलग हो जाये, एक व्यक्ति शिकार खेलने के 
लिये जगल में जाता है, परन्तु वह दूसरे. को निशाना बनाने से 
पूर्व स्वयं ही निशाना बन जाता है । 

! शक प्राणी अत्यन्त बल शाली है, स्वस्थ है, अपार घन 
सम्पत्ति का मालिक है, माता-पिता, भाई, बन्धु आदि कुठुम्बी जन 
हैं, कई दास-दासियाँ विद्यमान हैं, भोगविलास की सामप्री में कुछ 
भी कमी नहों, परन्तु उसकी झत्यु भी अनिवार्य है, उसे खत्यु 
मुस से कोई भी नहीं बचा सकता और न ही कोई व्यक्ति उसकी 
कोई सहायता कर सकता है, मनुप्य यह सत्र कुछ ठेखते हुए भी 
निपट अन्धा हो रद्य है, रासार की दशा एव असारता को जानते 
हुंए भी पशु की तरह अल्पक्ष मनुष्य अपने जीवन को शाश्वत 
सममक कर मोह एवं भ्रमजाल में फसा हुआ है, यह तेरा है और 
वष्ट मेरा है , का समत्व मरते दम तक बनाये रखता है, अपना 
बचपन खेल कूद मे यौवन भोग विल्ास में और बृद्धावस्था श्रस्वम्थता 
और श्रसमर्शता में व्यतीत कर देता है, परन्तु धर्म कार्य करने का तो 

विचार तक नहीों करता, अ्रन्तिम समय तक उसे समार की चिन्तारयें 
पेरे रहती हैं, मोष्ठासक्त पुरुष इन्हीं बातों के चक्र में पढता है 

कि मेरा भाई आज कल बेकार और निकम्मा है मेरा पु्॑न अभी 
छोटा है यह्‌ कन्या श्रभी छुंवारी है, यदि भेरी शृत्यु दो गई तो 
इनकी रक्षा कौन करेगा ? मेरे मात पिता धृंद्ध हैं, सास' सुसर 
निर्धन स्थिति में हैं और बद्धिन विधवा है, इस प्रकार यह सारा 
बरिवार मेरे पर हो अवलम्वित है, मुझे ही इनकी हर तर से 
गक्का करनी है, इसो हो चिन्ता में रात रिन व्यस्त रहता है | 
परन्तु वह यह नहीं जानता कि यहद्ट परिवांर संसार रूपो समुद्र 


१९) [; सुंभवनाथ. वस्रि 


में. डवाने के लिए. हृदय पर बांधे हुए पत्थर . की तरह है, अन्त 
समय इन, में से- मेरी कोई भी सहायता .,करेने - वाला. 


|. 


नहों, यह. मात-पिता, भाई, बहिन, ख्री, और पुत्र खन्धु और 
मित्र सब अपने २ स्वार्थ के कारण ही साथी बने हुए हैं. ।, संसार 
स्वार्थ में अन्धा हो रहा है, इसका स्वप्न में भी विचार किये बिना 
मृत्यु मुख में पड़ा हुआ जड़- पुरुष यह पश्चातापु करता है कि 
अहो ! इस जन्म में में स्री के आलिंगन. ओर भोग का पणं सुख़ 
प्राप्त नही कर सका, अभी तक दूध घी और तरह तरहं के मिट्टाज्न 
से. किंब्चित भी तृप्त नहीं हुआ, _फूल ओर इतर सूंघने की, अन्र 
भी इच्छा है, मनोहर पदार्थों के देखने का मन्तोरथ -पर्ण नहों कर 
सुका, वीणा युक्त वेश्या के नाच और गाने का. आनन्द एक बार भी 
'नहों लिया, अपने कुद्ठम्बियों के लिए पुष्कल धन- सम्पत्ति का 
भुणडार भरपुर नहों कूुर॒ सका, अपने इस पुराने घर को फिर से 
नया वन वाने का काम-तो अभी _ बाकी पद्म है, . बलवान और 
शिक्षित घोड़ों-की, सवारी का आनन्द उठा ही त़हों सका सिखा 
कर तेयार किये हुए बेलों की उत्तम स्थ में_ जोड़ कर एक बार 
भी आनन्द नहीं लिया, में अपने पुत्र और कन्या का विवाह ही 
नुहों देख सका, इस, प्रकार हाय हाय - करता. हुआ मनुष्य -इस 
संसार से प्रस्थात -कर जाता -है, . परन्तु वह इस. बात , का 
पग्चाताप तो करता ही नहीं-कि. मेने: अपने. जीवन में .घर्म क़ाय 
नुहों किय, प्रभु भक्ति के'लिये समय: नहीं .निकाला, - मेरे भावी 
जीवन के लिए.तो, केवल: धम ही एक सहायक है, इस- संसार 
में तो अनेक प्रकार के संकट मजुष्य पर आते रहते हैं, अ्वत्यु सदा 
दी,अपना हाथ फैलाये. तैय्यार खड़ी, है, एक ओर. राग द्वेष आदि 


संेवनायि चरित्र] ३ 


शत्रु" दूसरी 'श्रोर  दुर्जन 'की + तरह प्रवल॑ कंपाय विपत्तियों, में 
डालते ही रहते हैं, इस लिये इस ससार में मरुभूमि की तरह 
कुड् भी सुसकारी नहीं, इतना होने पर भी इस में झणी सुख 
फंसे भान रहे हैं और वैराग्य भाव क्यो नहीं उत्पन्न होता ? सुर 
भास से मूढ प्राणी पर प्राण, का नाश करने वाला कालपाश ऐसे 

आपदता हैं ओर नष्ट कर डालता दे जैसे रात्रि के समय निश्चिन्त 
भोई हुई सेना पर शत्रु दल आक्रमण कर के उनका सब्नाश कर 
डालता है, इस नाशब्त शरीर से धमोचरण करके मोल का फल 
ही प्राप्त करनी चाहिये ययर्पि इस नष्ट होने वाले शरीर से अपि- 
भाशी पढ़ मुक्ति प्राप्त करना ' सुलभ है तथापि मूढ प्राणी उस को 
प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता! 

' अन्तिम निम्वय॒ 
इस प्रसार राजा विपुल वाहन को यह संसार बुदबुद ये 
समान चणिर माकम होने लगा, वे विचारन 'लगे कि न माकूम 
मेरी फत्र झत्यु हो जाये मु्के तो इस शरीर से निर्माण सम्पति 
प्राम करने हा दी प्रयत्न करना है मैं तो उत्साह सें इस कार्ट 
में मलग्न हो जाऊं, मुझे तो घुभग्य शीघ्रम्‌ के अनुसार हैग्न्त 
ही यह गंध्य अपने पुत्र यो सापउर सांसारिक .चिन्ताओं से मुक्त 
है। धरम ध्यान से प्रवु च'हो जाना चाहिये । कप 
इस प्रशार हु निश्चय करके राजा विपुल वाहन ने द्वग्पाल, 

यो बुलॉयी और उसे अपने प्रियपुत्र 'विभन काति मो नल्काल 
युना लोन के 'लिये कहों द्वारवा ड़ यह आस पाते ही गंजउमार, 
बे“ पारस भैया और नेश्नता पूरक गाता को आजा यी कह सुनाया । 
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राजकुमार विमल कीति सदगुणी, विचारशील, विनयी, घीर 
और साहसी था; अपने पृज्य पिता श्री की आज्ञा पाते ही तुरन्त 
उनकी सेवा में उपस्थित हुआ , और अपने इृष्ट देव की तरह परम 
भक्ति से पिता के चरणों में नमस्कार किया ? और हाथ जोड़ कर 
सबिनय इस प्रकार निवेदन किया--, 

४ पिताजी ! आज आप मुमे कोई महान आज्ञा प्रदान कर 
प्रसन्न हों ओर मुझे कृतार्थ करें, आज्ञा करने में यह शक्ल कदापि 
न करें कि यह पुत्र अभी बालक है, में आप की कृपा और 
आशीवोद से कठिन से कठिन कार्य भी पूर्ण कर सकूंगा । बस 
मुके तो आज्ञा करें कि में आपके किस शत्रु की प्रथ्वी को स्वाधीन 
कर लाऊं किस पहाड़ी राजा को पदत सहित पराजित कर आप 
की सेवा में उपस्थित करूं, जलदुगे में रहें हुए किस शत्रु को 
जल सहित नाश कर दूं। पिता जी | इनके अतिरिक्त श्रन्य भी 
कोई आप को कण्टक रुप हो तो मुझे शीघ्र आज्ञा करें जिससे 
डस कण्टक को आप के आगे से डसखेड़ कर दूर फैक दूं । पूज्य 
जनक ! मे यद्यपि अभी बालक हूँ परन्तु आपका पुत्र होने के 
करण दुःसाध्य साधन में-सवंथा समथ हूँ इस में मेरी तों कोई 
बहादुरी नहीं यद सब आपका ही प्रबल प्रताप और प्रभाव है, 
आप शीघ्र ही मुके अपनी आज्ञा प्रदान कर श्रनुम्रद्दीत करें, में 
आपकी श्राज्ञा शिरोधाय करने को लालायित हूँ । 

अपने पुत्र के इस प्रकार वीरता पूर्ण चचन सुन कर राजा 
(बिपुल वाहन ने कहा -:ऐ दी्घेभुजा वाले वीर कुमार ! इस खसय 
मेरा कोई भी शत्रु विधमान नहीं है, कोई -पहाड़ी राजा मेरी 
आह्ला का उल्ह्न नहीं करता जौर न ही किसी द्वीप का. कोई 


नह कलर 
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...राजा मेरी आशा का अनादर करता है कि जिस पर विजय पाने 
के लिये. में तुम्हें मेजू । - 
- परन्तु हे कुल भूषण ! एथ्वी का भार धारण करने में समर्थ 
सुके एक यह भववास इमेशा शल्य की तरह केष्ट दे रहा है, मेरी 
शार्दिक इच्छा है. कि त्‌ मेरे इस कार्य में सहयोगदे, और परम्परा 
से आये हुए इस राज्य को मेरी त्तरद्द तू अंगीकार कर, जिमसे मैं 
असारिक चिन्ताओं से निश्चिन्त होकर भवसागर में पार उतारखे 
बाली दीक्षा को लेकर इस भववास का हमेशा के लिये त्याग करू । 
हे वत्स | याद रखो, तुम ने अभी ही मेरी आश्ञा को 
रशिरोधार्य करने की प्रतिज्ञा की है, अपनी इस प्रतिज्ञा और गुर 
जनों की श्राष्ठा को भत्ति पूरक मानकर शअ्रपना कतेंन्य पालन 
करो, इस आज्ञा फे विरुद्ध न तो नुम्दारे लिये विचार फरना 
चचित है और न ही कहना । 
अपनी ही प्रतिक्ता में बन्धा हुआ गजकुसमार विमल कीर्ति 
अपने पिता फे इस प्रकार वचन सुनकर विचार भे पदुगया और 
सोचने लगा कि पिवाजी ने श्रपनी आज्ञा देकर और 
अुमे अपनी प्रतिक्षा को स्मृति दिलाकर निरुत्तर कर दिया है, अब 
मे क्या करू ९ राजपुत्र विमल कीर्ति इस प्रकार सोच ही रहा था 
बक इनने में राजा बिपुन वाइन ने सत्काल उसका अभिषेक 
अद्दोश्सद करके अपने धाय से हू राज सिंद्यासन पर बैठा दिया । 


'डीडा और परकशोक गपन 


इधर विमलकीर्दि का राज्शमिरेद महोत्सव हु सो इपए 
किपुत बाइन के दीक्षा-अमिषेद़ ढी धैध्यारी होने लगी, महाराजा 
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'विपुल वाहन के लिये तुरन्त एंक शिंबि्का आ'गंद और वहं इस 


राज बेभव और धन सम्पति को तिनके की तरह तुच्छ संमम्क के 
सदा के लिये त्यांग कर चल दिया+ और' तत्काल शिबिकों में चेठ 


कर वे वंहों पहुँचे जहां पर' स्वंयंप्रभ' नामके आंचाये विराजमान 


थ्रें। श्री स्वयंप्रभसूरि के 'पास पहुँच कर उनको श्रद्धा और भक्ति 
से सिर भुकाया, और नम्नता पूंवक बेन्देनां नंमेस्कार करं उनके 
चरणों में बेठ गया, आचाय- श्री के अम्तोपदेश को ' सुन करें 
अपनी इच्छा को प्रगट किया ||. ४ 7 808 
अ्राचायवर | मुंके आप श्री यह भागवतां दोक्षा प्रदान कर 
अनुग्रहीत करे, ताकि में भी इस भव 'सागर 'से पॉर उतरने “में 
समेथ हो संकू, आचाय श्री ने सत्पात्र को' देखंकर राजा विपुल 
वहन कों सोक्ष प्रदायक दीक्षा प्रदान की, और राजा विपुल वाहन 
ने सब सावद्य योग का प्रत्याख्यान करके दीक्षा' को अजद्भीकार 
किया ।' जो राजा अख्न' शस्र से सुसज्जित हो रथ पर. चढ़ कर 
शत्रुओं पर विजंय कंरेने 'जाता था; वही आज संयम रूपी 'रथ परे 
चंढंकर चारित्ररूपी अख्त्र' शछसे सुसज्नित है, यह राज मुनि अंतः 
रंग और बाह्य शत्रुओ पर विजय पाकर'दीक्षा' का विधि पूचके 
पॉलंन कर रहा है । ०  ?; + 5,492 कक मे 
रॉज सुनिं'ने बीस स्थानकों कीःभक्ति पूँबेक आराधना करके 
अपने तीथड्डर नाम कर्म का ओरंस्भी' अच्छी तरह पोषण “किया 
इस प्रकार दुष्कर चारित्र पालते हुए «उन. पर, अनेकानेक घोर 
उपसगे, आये परन्तु दृढ़ प्रतिज्ञ और साहसी मुनि इन से ज़रा 
भीविचलित्ततन हुए; पप्रत्युतं-उन, जपसंगों की- स्वीगंते! करेंत्रे हुए 
आह खुशा खुशी संहेनः करत रहे के इसी लश्कर: अपनों व्नेशिर् 
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जीवन अनेऊ प्रफार के तप करके दुस्सह चरित्र को समय पूर्वक 
पालन किया । अन्त में अनशन अत फरके अपनी आयुष्य को 


प्रपाया एव झ्ृत्यु के चाद आनत नाम के नवमें टेवलीक को 
प्राप्त किया 


भगवान का अवतरख 

क्रावस्ती नगरी का राजा भी इन्द्र के समान प्रबल प्रतापी 
श्रौर वीर था। इध्चाकु कुल रूपी क्षीर सागर का मानो चन्द्र ही 
था, सर्वदा अरियों (शत्रुओं) को जीतने के कारण उसका 'जितारिं 
नाम सार्थक हो था, उस समय के राजाओं में उसके समान या 
उममे बदकर कोई भी राजा विद्यमान न था जो भी छोटे बड़े 
राजा थे परे सत्र उसी के आरधीन थे | इसके ऊचे राजमदल पर फह्द- 
रावी हुई पत्ताफ़ा डके की चोट से यह कद्दू रही थी कि इस नगरी 
और इस राजा से बढकर और कोई नगरी और राजा नहीं है । 
जेस महल के अन्दर प्रपेश करने वाते ग्रहों से गृहपति-- सूर्य शोमा- 
यमान द्वोता है, दैसे ही पैदल प्रवेश करते हुए राजाओ से यह 
राजा शोभा पाता था । जिस प्रकार अमेऊ नदिया समुद्र मं जाकर 
आश्रय लेती है, उसी प्रफार नाना प्रकारकी घन राशियों और 
संटशुणो ने उसके यहा आश्रय अददण कर लिया था। 

बड़ दुजेनी का दमन फरने वाला होने पर भी शरणागत 
पस्सन था बह शयुनाशर भले ही हो, परन्तु प्रजा का सच्चा 
पालक था, यदि बह रृपण थाज़ो बुरे ब्यसनों फे फरने में था, 
पान्‍्तु अच्छे अच्छे कार्यों और सुपानों में दान देने फो दटार हो 
पा, पर-ररी और अन्याय आटि दोषों से मुद्द फेरे बाला ही था, 


हि 


१ 
5 


श्८ :] कि [ संभवताथ चरित्र 


लक 


परन्तु शत्र॒ुझ्रों के सन्‍्मुख तो हमेशा डट जाने वाला ही था, दुरा- 
चारियों फो दण्ड देता था तो सदाचारी अर निधेनों को धन 
देता था, वह शस्त्रवारी भले ही था परन्तु था दयाठु | शक्तिमान 
होने पर भी क्षमावान था, विद्वान होने पर भी अ्रभिसान रहित था 
ओर थुवान होने पर भी जितेन्द्रिय व संयमी था । इस प्रकार 
राजा जितारि, साक्षात्‌ धर्ममूर्ति की तरह कोई अधर्म कारी 
वचन न बोलता था, न चिन्तवत करता था, नहीं आचरण 
करता था । 


जहां का राजा ऐसा प्रजापालक, धमात्मा और दयाल हो, 
चहां की प्रजा को क्या कष्ट हो सकता है ? वे उस राजा की छत्र 
छाया में अपने व्यापार-वारिज्य, कला-कीशल की दृद्धि करते हुए 
आनन्द पूवेक जीवन व्यतीत कर रहे थे | 

राजा जितारि जिस प्रकार रूप, गुण और संपत्ति से युक्त 
था उसके अनुरूप ही उसकी रूप सौन्दय युक्त सेना नामक 
सहिबी थी, मानो स्वर्ग की अप्सरा ही हो ऐसी रूपवती महिषी के 
साथ राजा जितारि' दूसरे पुरुषार्थों को बाधा पहुँचाये बिना योग्य 
अवसर पर उद्यानों, जलसरोवरों ओर राजमहलों में क्रीड़ा 
करता था | 

एक दिन की बात हे कि राजा विपुलवाहन का जीव नव में 
देवलोक से अपना आयुष्य पूर्ण करने के अन्तर वहां से च्यव कर 
फाल्गुन मास की शुरू अष्टमी के दिन सेना देवी के उदर में अब- 
तारेत हुआ, उस समय चन्द्रमा का योग मगसिर नक्षत्र में आया 
हुआ होने के कारण अत्यन्त शुभ समय था । डस समय तीनों 
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लोऊों में विद्युत्‌ की तरह महान्‌ उद्योत हुआ और नारकी जीवो 
को भी क्षणभर के लिये अत्यन्त सुस्त प्रतीत हुआ । 


माता को आये हुए चोदह स्वन्त 


अमी छुछ रात वाऊफी थी, चिडियो का चुद चुहाना अभी 
आरम्म न हुआ था, सुसकारी मनन्‍्द्र मन्द पवन चल रहा था, 
सेनादेवी, अर्ध निद्रित अनस्था में अपनी शय्या पर सोई हुई थी, 
तो उसे अपने मुद्द_में प्रयेश करते हुए चौदह झुभस्वप्न ?ियाई दिये | 

पहिते स्वप्न में भौर सागर के समुद्र एवं मौतियों के द्वार के 
समान सफेद, चान्दी के पवत तथा चन्द्रकिरिण के समान निर्मेल 
शरद ऋतु के मेघ की तरह उ्प्यल और गजना करने वाला, 
अनेक शुम लक्षणों से युक्त चार दान्तवाला तथा जिसके गणढ- 
स्वल से निरन्तर मद मर रहा हैं तथा जो ऊँचाई में कैलाश की 
श्राति उत्पन्न कर रहा है ऐेसा गजेन्द्र सेनादेवी ने अ्रपने मुद्द में 
अपेश करते हुए देखा । गम क 

दूसरे स्वप्न मे महागणी ने ग्फटिऊ मणि-पर्णत के बढ़े गोले 
की तरद उन्पपल, पृष्ठ श्रौर पथ सत्य वाले, लम्बी और सीधी 
पूंछ बारे, झुद्ध सुड़्माल रोम राजी से म्निग्ध चमढी वाले, तथा 
विद्युत युक्त शरद ऋतु के मेघ समान वर्ण एव स्वर्ण के घृघरों 
की माला से युक्त उन्नत रुप को शपने मुख में अ्रयेश करते 
कहाए दया । 

दीसरे स्वप्न म--पीली "से, लम्बी जीम और कुझुम की 
सगए अनिरिक्त और चपल फेसरेंमे युक्त तथा झुरता रहित, शुर- 
योग फी जयपावाश के समान पूछ वाले समिंद को द्सा । 
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चौथे अवप्न-में कमल समान नेत्र वाली तथा कमल में निवास 
करने वाली ऐसी शोभा युक्त लक्ष्मी को देखा जिसके दोनों और 
दिग्गजेन्द्र अपनी पुष्ठ संडों से पूर्णकलश उठा कर उसके मस्तक 
पर डालते हुए शोभा दे रहे हैं । 

पांचवें स्वप्न में--देव वृक्षों के तथा समस्त ऋतुओं के विविध 
फूलों से शुथी हुई सीधी, ओर घनुधारियों के चढ़ाए हुए धनुप के 
समान लम्बी तथा अपनी झुगंधी से चारों दिशाओं को रंजित 
करती हुई 'फूलमाला, को अवत्तरित होते हुए देखा । 

छट्ठे स्वप्न में--चांदी के दर्पेण की तरह निर्मेल और गो के 
दुग्ध फेन की तरह उज्ज्वल, अपने ही मुख की भ्रान्ति, उत्पन्न करने 
वाले, तथा आनन्द के कारण रूप, एव अपनी कांति से समस्त 

शाओं को प्रकाशित किये हुए नेत्रानन्दकारी “चन्द्रमएणडल, को 

देख 5 6 ० 38 रु 

सातवे स्वप्न में “सेना दुवी ने रात में भी दिन का अ्रम कराने 
वाले, तेज से जाज्वल्यमात, सम्पूर्ण अन्धकार नाशक, एवं विस्तृत 
होती हुई किरणों को कान्ति से देदीप्यमान रक्त वणंमय सूर्य को 
देखा । रा 

5 ओ श ७ ७. 5 ७३७ 

आठवें स्वप्न में--चपल कानों से जैसे हाथी सुशोभित होता 
है, वैसे घूघरियों की पंक्ति के भार वाली चलायमान पताका से 
युक्त महाध्वृज को देखा । 

नवमें स्वेप्न में--विकसित कम्तलों से अर्चित हुए मुख भाग 
वाला तथा समुद्र मनन्‍्थन के अननन्‍्तर निकलते हुए सुधा कुम्भ एव 
अमृत समान जल स परिपूण”, सानोी स्व मंगलों का यहाँ एक 
स्थान है ऐसा स्वर्ण कलश देखा | 

अप + ०-० 
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+ देखवें स्वप्न में-सूर्योद्य से विकसित-मानों मृदु हास्य झर 
उहदे हैं ऐसे कमलो के समृह से शोर्मित, नेत्रों को आनन्द देने 
चाले ऐसे पद्म सरोवर को ठेसा जिसके कमलो पर अनेक अ्रमर 
बन्द गुजावर कर रहे थे । 
ग्यारह वें स्वप्न में--हजारों नदियों का जल जिस में आरा रहा 
है, जिसकी छोटी बढ़ी लहएँ उठ कर मिनारे तक कलोल करती 
जाती हुई छदय मोह रही हैं, तथा प्र॒ध्वी मे फैली हुई शरद्‌ ऋतु 
के मेघ की लीला को जो चुराये हुए प्रतीत होता है, मानो ऊची 
तरगों रूपी हाथ से नृत्य कर रहा हो ऐसी चचल तरगो के समूह 
से चित्त को श्रानन्द देने वाला क्षीर समुद्र ढेसा | 
बारहवें स्वप्न में--उदय होने वाले सूर्य की तरह दिव्य कान्ति 
चाले ऐसे रत्न निर्मित विमान को देखा जो ऐसा जान पढता था 
कि जब भगवान ठेवयोनि मे थे तब वह भी वहीं रहता था उसी 
पूर्व स्मेह का भ्मरण करके वह आया है । 
तेरहवें स्वप्न म--रानी ने किसी कारण से एकत्र हुए तारों 
की तरह, मानों निर्मल कान्ति ही एक स्थान पर एकत्रित हो गई 
हो या पाताल के मणिवरों का मणिसमूह ही हो ऐसे विवियर श्ष्ट 
रल्नो को मेरू पवर्त के समान ऊचे लगे हुए रत्न पुषु्ज को देखा | 
चौदहवे स्वप्न में--लाल, पीले, रग की निकलती हुई ऊची 
ज्यालाओं युक्त ऐसी निर्धूम श्रप्नि को देसा जो ऐसी प्रतीत होती 
थी मानो तीन लोक में जितने तेजस्वी पदार्थ हें वे सम इसी में 
एकीमूत हो गये हों | 
महाराजा जितारी इन झुभ स्पप्नों का वत्तान्त सुनकर 
अत्यन्त प्रफुल्लित हुआ और अपनी विशान बुद्धि से उन स्वप्नो 
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को विचार कर महिषी से कहा--देवी ! इन स्वप्नों के प्रभाव से 
तुम्हारे त्रिलोक वन्दनीय पुत्र रत्न होगा। 


इन्द्रों का आकर स्वप्न फल कथन 

इधर देवताओं के अधिपति इन्द्रों के आसन कम्पायमान हुए 
ओर वे उपयोग से तीसरे तीर्थंकर का च्यवन जानकर तुरन्त 
सिंहासन से उतरे ओर श्रद्धा एवं भक्ति से भगवान की म्तुृति की, 
तदन्तर समस्त इन्द्र एकत्रित हो उस स्थान पर आये जहां कि 
भगवान का अवतरण हुआ था, वहां वे सेना देवी को नमस्कार 
कर उनको आये हुए चौद॒ह स्वप्नों का फल इस प्रकार 
कहने लगे-- 

“स्वामिनी | आपको जो चौदह स्वप्न आये हैं, उन शुभ 
स्वप्नों के फल स्वरूप इस अवसर्पिणी काल में तुम्हें ऐसा पुत्र 
रत्न होगा, जो समस्त जगत का स्वामी और तीसरा तीथेक्नर 
होगा । देवताओं ने स्वप्नों का विस्तृत फल बतलाते हुए कहा-- 
देवी ! प्रथम स्वप्न में आपने गजेन्द्र देखा है इससे आपका पुत्र 
महान पुरुषों का भी गुरु और बल का स्थान रूप होगा | दूसरे 
स्वप्त में आपने वृषभ देखा है इससे तुम्हारी कूख से मोहरूपी कीच 
में फंसे हुए धर्मरूपी रथ को निकालने में समथ पुत्र होगा । 
तीसरे स्वप्न में आपने केसरी सिंह देखा है, इससे आपका पुत्र 
पुरुषों में सिह के समान घीर, निर्भय, वीर और अस्खलितपरा- 
क्रम वाला होगा । >-5 


हे जगत माता ! चौथे स्वप्न सें तुमन लक्ष्मा द्ुब्रों, देखा हे 
इससे आपका पत्र तीन लोक की साम्राज्य त्तक्ष्मी का पति होगा | 
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पाचर्वों स्वप्न में 'पुष्प माला, ठेखी है, इससे आपका पुत्र पुण्य 
दर्शन वाला होगा, तथा समपूर्ण विश्व ' उनकी आज्ञा गा को माला 
4 कक 3 न्बदननना-ी किन कह 
क्री तरह सिर पर धारण करेगा । छट्टे स्वप्न में आपने पूर्ण चद्र 
गम ्प कक ली कर छल अमन %, का. 
हेगा है इससे आपका पुत्र मनोहर और नेत्रों को आनन्द देने 
थ २-ई>ा रु मु «7 
बाला द्ोगा। सातके स्वप्न में तुमने सूर्य, ठेसा है, इससे आपका 
पुत्र मोहरूपी अन्यफार को नष्ट कर जगत में उद्योत करने बाला 
होगा, श्र शअज्लानान्थकार को नाश कर ज्ञानका प्रकाश फैला- 
यगा । मातेश्वरी आठवे स्वप्न में आपने महाध्वज, देसा है, इससे 
आपका पुत्र आपके वश में महान्‌ प्रतिष्ठा वाला और धर्मप्वजी 
होगा । नपमे स्वप्न में आपने 'पूर्सा कुम्म, ढेसा है, इससे 
९ कर .-पीह७ अर अपजन लक 

आपका पुत्र सर्या अतिशयों से पूर्ण अरथोत सर्ग अतिशय युक्त 
होगा । दसनें स्वप्न में आपने पद्म सरोवर, देसा है, इससे 
आपका पुत्र ससाररूपी जगल में पाप ताप से तपते हुए मलुप्यों 
का ताप हरेगा। ग्यास्प स्वप्न में आपने क्षीर समुद्र, ढेखा है 
इससे आपका पुत्र अधृष्य--नहीं पहुचने योग्य होने पर भी लोग 
उसके पास जा स्ेंगे । 

कक े ० ज 

हे ठेवी । बारदवों म्वप्त मे आपने अलोक्क परिमान, देसा 
है, इससे आपके पुत्र की वैमानिक देवता भी सेवा करेंगे। तेरहुने 
स्वप्न में आपने रत पुंज, ढेस्या है, इससे आपका पुत्र सन शुण 
सम्पन्न रत्नों की सानु के समान होगा । 

स्वामिनी ! चौददवों खप्त में,आपने जाज्यल्यमान निर्यूम 
अग्नि, को देगा है, इससे आपकऊा पुत्र अन्य तेजप्वियों से तेज 
यो फीका करने वाला होगा । देवी | आपने चौदष्ट स्वप्न हो देखे 
हैं इससे आपका पुत्र चौट्ह राजलोफ का स्वामी होगा । 

पलह राजलो: 
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इस प्रकार .स्वप्नों का फल सुना कर इन्द्रों ने सेना देवी को 
नमस्कार किया ओर अपने अपने स्थानों पर चले गये । अप्रने 
स्वप्नों का इस तरह झुभ फल सुनकर सेना देवी ऐसी प्रसन्‍न हुई 
जैसे भेघों की गजना से मयूरी प्रसन्‍न होती है | सेना देवी ने 
अवशिष्ट रातका समय जाग्रत अवस्था में ही व्यतीत कर दिया । 
हीरे की खान जेसे हीरे को, अरणि का बृक्ष जेंस अग्नि को 
धारण करता है उसी प्रकार उस दिन से सेना देवी ने बड़े सत्त्व- 
चान और पवित्र गर्भ को धारण किया, एवं गंगा के जल में 


सुबण कमल की तरह सेना देवी के उद्र में वह गर्भ गृढ़ रीति 
से बढ़ने लगा | 


तब 


सखूगवान का जन्स 

अब तो सेना देवी के अंग प्रत्यंग में विशेष परिवर्तन होने 
लग गया, जेसे शरदू ऋतु के समय सरोवर के कमल विशेष 
विकसित होते हैं वैसे ही उस समय देवी के नेत्रों में विशेष विकास 
प्रतीत होने लगा । गर्भ के अन्नुभाव से प्रतिदिन देवी के अंगों में 
लावण्य लक्ष्मी की वद्धि होने लगी, स्तनों में पुष्टता और गति में 
मतवाले हाथी की तरह संदता अधिकाअधिक बढ़ने लगी उत्तम 
गे के प्रभाव से महारानी सेना देवी और भी अधिक विश्व- 
'वत्सला तथा संसार की प्रसन्नता का कारण हो गई | ॥ 

इस भ्रकार नवमास और साढ़े सात दिन व्यतीत होने पर 
मगशिर मास की शुक्ल चतुदशी को, जब कि सम्पूणो ग्रह उच्च स्थान 
पर आये हुए थे, और मगशिर नक्षत्र में चन्द्र आया हुआ था, 
ऐसे शुभ समय में जरायु और रुधिर आदि दोषों से रहित अश्व- 
लग्छन बाले सुवणवर्णी पुत्र को देवी ने इस प्रकारें जन्म दिया । 
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इन्द्र का आगसन ७ 
उस समय सब इन्द्रो के आसन कम्पत्त हुए और इन्द्र-ने 
अवधि ज्ञान का उपयोग उिया और तीय हूर भगवान का जन्म 
जानकर शकर इन्द्र ने उस दिशा की ओर सात आठ कदम आगे 
चढकर तीर्थट्वर देव को तमस्कार किया | 
इसके बाद धटों की महान आवाज़ से तथा सेनापतिओ 
द्वार की गई घोपणा से देवता एकत्रित हो गये ओर भगवान का 
जन्मौत्सव करने के लिये उत्सुक हो इन्द्र के साथ चलने को 
उद्यत हो गये। इन्द्र ने तत्काल आमियोगिक ठेवत्राओ से पालक 
जञामका असभाव्य और अप्रतिम विमान तैयार कराया, और 
एकत्रित हुए देवताओं तथा अपने परिवार सहित पालक ब्रिमान में 
चैठफर भगवान के जन्मोत्सव के लिये रवाना हुआ । 
शक्र इन्द्र का पालक विमान जेसे जैसे नन्दीश्वरद्दीप और 
भरत क्षेत्र की और था रद्द था, बसे ही वह सकुचित होता जा 
रहा था, इस प्रकार इन्द्र ने श्रपनी विज्िया लब्बि के चल से 
सृतिका गृह के पास आकर उसे बहुत ही छोटा बना लिया । और 
वहां पहुँचकर सिंद्ासन पर वेठे छ्वी परैठे इन्द्र ने छोटे विमान 
सद्दित सूति का ग्रृह् की प्रदक्षिणा टी श्रौर बाद में इन्द्र मे इशान 
दिशा में उस विमान यो छोड कर हर्प चिच हो भगवान के 
बासयृह में प्रवेश क्‍या । भगयान के दशेन होते ही उनको 
श्रद्धा और भक्ति से नमस्कार क्रिया, एव जिमेश्वर तथा उनकी 
मावा को तीन प्रदक्षिया दी और पाच अगो से प्थ्वी को स्पर्ण 
फ़र बार बार नमस्कार फ्रिया। तथा वचीथेंद्वर देव की माता 
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से कहा-देवी ! मे देवलोक का इन्द्र हैँ ओर भगवान का 
जन्मोत्सव करने के लिये आया हूँ अतः आप किसी प्रकार का 

भय न करें | इतना कहू कर इन्द्र ने भगवान की माता पर 
अवस्वापनिका नामक निद्रा का प्रयोग किया जिससे माता निद्धित 
बेहोशी की दशा में हो गई, ओर उसके पास बगल में भगवान 
की प्रतिक्ृति का एक पुतला बना कर रख दिया | 

. इन्द्रों द्वारा मेरु पर्वत पर जन्माशिषेक 

इसके बाद इन्द्र ने अपने पांच स्वरूप किये एक स्वरूप स 
भगवान को हथथों में उठाया, दूसरे दोस्वरूषों से दोनों ओर 
खड़े होकर चंवर ढ़ोलने लगा, एक स्वरूप से मस्तक पर छत्र 
किया और एक स्वरूप से चोबदार की तरह ब्रज धारण करके 
आगे आगे चला, इस प्रकार पांच स्वरूपों से भगवान को लेकर 
आकाश सागे द्वारा तुरन्त सेरु पर्वेत के शिखर पर ले आये 
देवता बन्द भी जय जय ध्वनि करता हुआ उन के साथ ही वहां 
पर आया । 

वहां पर अति पांडुकबला नामक शिला जो कि अहन्‍्त 
भगवान के स्नात्र के योग्य होती है, उस पर रहे हुए सिंहासन 
पर जगत्पति को शक्र इन्द्र गोद में लेकर बेठा । 

जिस समय शक्र इन्द्र मेरू पवेत पर पहुँचा उस समय 
अन्य त्रेसठ इन्द्रों के आसन कम्पायमान हुए और इधर 'महा- 
घोषा, नामका घंटा भी बजा, इन्द्रों ने अवधिज्ञान से तीर्थक्ुर 
भंगवान का जन्मजानकर वे भी सेरु परत पर आये। 

-  खब इन्द्रों के आजाने के बाद अच्युतेन्द्र ने भगवान का 


ट 
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जन्मोत्सव मनाने के लिये उपकरण लाने को 'श्रमियोगिक, देव- 
ताओं को आज्ञा दी, और चे तत्काल ईशान कोश में गये और 
बेक्रियसमुद्घात द्वारा उत्तमोत्तम पद़लों का -आऊर्पण किया इस 
तरह, कुल मिला कर एक करोड और साठ लास कलश पश्चीस 
योजन डँचे, बारह योंजन चौड़े और एक योजन नाली के मुद्द 
बालें तैयार हुए | 
जिस तरह आठ प्रकार के पदार्थोंसे कलश तैसयार हुए उसी 
तरह, आठ प्रकार के पदार्थों से कारिया, दर्पण, रत्न के करडीये, 
सुप्रतिष्क डिव्निया, थाल, पात्रिका, और पुप्पो की चगेरिया भी 
कलशो की संख्या के अमुसार तैय्यार की। 
फिर बहा से निकल कर लौटते समय मागथ आदि तीथथों से 
मिट्टी क्षीर समुद्र, तथा गगादि मह्दानदियों से जल, छुद्र हिमवतत 
पद त से सिद्धार्थ पुष्प, श्रेष्ठ सुगन्थित द््य तथा अमूल्य औपधि- 
या उसी पर्वत के पद्म, नामक सरोयर से कमल, भद्रशाल बन से 
उत्तमोत्तम पुष्प आलिक द्रव्य लेकर वे बहा पर पहुचे | 
धह। पर पहुचने के बाद उन्होने भक्ति से सर्व सुगन्धित द्रव्य 
डाल कर तीर्थ जल को सुगन्थमय कर त्या | अनन्तर श्रच्यु- 
तेन्द्र ने सबे प्रथम पारिजात पुष्पों की छकुसुमाजली ग्ग कर देव- 
ताओ्रों द्वारा लाये हुए कुम्मों के जल से मगयान का शमिपेक क्या | 
अच्युतेन्द्रसे किये गये प्रभुऊे ग्नाश्ष के समय देवता गण भग- 
वान के अभिषेक से अत्यन्त आनन्दित दो मनोहर बाय गीत और 
जृष्य करने में प्रगृत हो गये। इधर भगवान को स्नान करा? के 
बाद मगयान फा सुगन्धित कापाय बख से शरीर पोछा और फिर 
गोशीर्ष चम्नन का लेप किया, उत्तमोत्म सुगन्धित पुष्प चढ़ाये, 
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रत्नों की चीकी पर चांदी के चावलों से, दपेण, वर्धभान, कलश, 
भात्स्ययुगल, श्रीवत्स, स्वस्तिक, नंदाव्त और सिंहासनइन भ्रष्ट 
मंगलों का आलेखन किया। तरह, तरह के सुगन्धित धूपों से 
चारों ओर सुगन्धि ही सुगन्धि फेला दी, इस प्रकार देवताओं 
सहित तरह तरह के नृत्य करके भगवान की स्तुति की और 
श्रद्धा एवं भक्ति से उनकी आरती उतार कर उन्हें सविनय प्रणाम 
किया । | 
इसके पश्चात्त शक्रेन्द्र, के अतिरिक्त अन्य ६२ इन्द्रों ने भी 
उक्त प्रकार से जगत को पवित्र करने वाली स्नात्न प्रभु को कराई, 
चारों ओर पुष्प वृष्टि की, भगवान को भुकुट छुण्डल ओर छत्र 
घारण किया, और खुशी के उल्लास में सग्नं हो वाद्य, गान और 
जृत्य द्वारां सगवान की स्तुति की, कि हे भगवन्‌ ! आज हम आप 
का दर्शन कर कृत कृत्य हुए हैं, आप स्वयं फिर जन्म १रहण करने 
वाले नहीं, आप संसार के प्राणियों को इस भवसागर से पार 
उतारने से समर्थ हैं, हे नाथ ! आपके गुणों की प्रशंसा हजार 
पजिहायें भी हज़ार बषे तक समाप्त नही कर सकती । 
छु किक [# 
शुक्रन्द्र द्वारा जन्मोत्सव ओर स्तुति 
तत्पश्वात्‌ इशानेन्द्र, ने 'शक्रेन्द्र की तरह वैक्रिय लब्धि से 
पांचरूप बनाये, एक स्वरूप से भगवान को गोदी सें लिया, एक 
स्वरूप से छत्र धारण किया, दो स्वरूपों से दोनों ओर चंचर लिये 
ओर एक रूप से बञ्ञ लेकर आगे खड़ा हुआ - इस के बाद शक्र 
इन्द्र ने भगवान के चारों ओर स्फटिक मरिए के बड़े बड़े सींग 
वाले चार वेल बनाये उनके सीगों के अग्रभाग से फव्बांरों की 
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तरह मनोहर जल की धारायें-निकली, जो चारों दिशाओं से 
भगवा पर पडने लगी इस प्रकार शक्रेन्द्र ने अति भक्ति से दूसरे 


इन्द्रो छरा की गई, स्नात्र से विलक्षण विधि से भ्रभु का स्नातन्र 
महद्दोत्सव किया । 


नन्दीश्वर द्वीप में महोत्सव 

प्रभु के निव्रास स्थान से निकल कर 'शिक्रेन्द्र नन्दीश्वरद्वीप में 
गया, शेष इन्द्र तो मेरु पर्वत से ही सीधे नदीश्वर द्वीप में चले 
गये थे. वह। तरह तरह की मशियों की पीठिफावाले चैत्यद्वक्ष' 
ओर इन्द्र ध्वज से अफ़ित चार द्वार वाले मन्दिर में प्रवेश ऊिया , 
ओर सवबन मिलकर शाश्वती ग्रतिमाओं का अष्टाहिका महोत्सव 
किया, इसी प्रफार वह दधिमुस नाम के पर्देतों पर सन्दिरों से 
विराजमान द्वपभ, चन्द्रानन, वारिसेण और वर्द्धआान की शाव्वतत 
श्रहन्त प्रतिमाओ का शकेन्द्र के दिकपालों ने अष्टाहिफा महोत्सव 
किया | इस प्रकार वहा पर जह/ जहा शाश्वत प्रतिमाए विराज- 
मान था, उन सत्र करी अष्टाहिका महोत्सव पूर्वक सुर तथा 
असुरो ने पूजा--स्नान्न आदि कर अपने को कृत्यक्रत्य किया । 
इस प्रकार नंदीश्वर द्वीप में महोत्सव करके सभी ठेवता श्रपने 
अपने स्थानों को चले गये । 


राज़ सहोत्लवव ओर नामकरण 
इधर प्रात काल होने पर जितारी शाज़ा ने पुत्र रूप में आये 
हुये जगत्पू-य अरिद्दत भगयान का बड़ा जन्मोत्सब्र किया। सपूर्ण- 
नगरी में ही राजमहदल की तरह घर घर और गल्ली गली में महान 
उत्सव किया गया । 
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राजा जितारि ने पुत्र जन्म की खुशी में केदियों के घंधन 
छुड्वा दिये, प्रजा का कर माफ कर दिया, दीन ओर दुःखियों को 
द्रव्य देकर सनन्‍्तुष्ट किया, अपने राज्य में घी ओर अंन्‍्न श्रादि 
भोज्य सामग्री को सस्ता बेचने के लिये घोषणा कराई ओर सस्ते 
बेचने से होने वाली हानि को राजकोष से पूरा करने की उदारता 
की । समस्व नगरी में सफाई कराकर सुगन्धित जल छिंडकवाया 
हाट, बाजार गलियों ओर सड़कों को तरह तरह के चित्रों ओर 
ध्वजा पताकाओं से सुशोभित कराया | पृथ्वी को तरह तरह के 
रंग की मिट्टी से विचित्र कराया, बड़ी बड़ी पुप्प मालाओं के लटक-- 
वाने से वह. नगरी इन्द्र पुरी के समान ही प्रतीत होने लगी, 
तरह तरह के सुगन्धित पदार्थों की सुगन्ध से चित ह॒र्पोन्मित होने 
लगा कोई खुसी से नाच रहा है कोई प्रश्ु की स्तुति गाने में लगा 
हुआ है, स्थान स्थान पर तरह तरह के बाजे बज रहे हैं, और 
कहीं तरह तरह के खेलों का लोग आनन्द उठा रहे हैं | इस 
अकार सारी नगरी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जगमगा उठी 
ओर चारों तरफ आनन्द ही आनन्द छा गया | 


इस तरह राजा और प्रजा के आनन्द की कहीं सीमा न थी, 

यदि राजा सुपात्रों को दान दे रहा था तो राजा को भी अपने 

घुओं और कि अन्य राजाओं से भेट नज़राने पहुँच रहे थे इस 

प्रकार उस राज में कई दिन तक भगवान के जन्म की खुशी में 
मद्भल उत्सव होता रहा । 


जिस समय प्रञ्चु गर्भ में थे, उस समय शंबा, नामक 
धान्य जो एक प्रकार के पहले लम्बे और दानेदार फंली की 


संभवनाथ चरित्र ] [३१ 


तरह था, अधिक मात्रा में हुआ था इस लिये प्रमु का नोम 
संसवनाथ, रस दिया | ; ' नम 


भगवान का वाल्यकाल, 


इन्द्र नें जिन पाच अप्पराओों को थाय कम के लिये पभु के 
पास नियुक्त क्रिया था, वे प्रभु भक्ति फे कारण हर समय शरीर 
को छाया की तरह भगपान के निकट ही रहती थीं, उनके दवारा 
सावधानी से लालन पालन ऊिये गये प्रभु दूज़ के चाद की तरह 
वृद्धि पाने लगे । 

कभी कमी प्रभु गोंदी से उत्तर कर निर्भयता से भ्रमण करने 
जलगते, धात्रिया उन्हे पर्डने के लिये हाथ फैलाती, तो बह धाल 
सिंद की तरह दूसरी तरफ हो लाते, इस प्रकार बह धात्रिया 
सिंहनी की तग्ह हापन लगती | 

भगयान यद्यपि तीन ज्ञान फे धारक थे, तथापि वे अपनी 
चेष्टा बताने के लिये रत्न मशणिमय भूमि पर पड़े हुए चन्द्र के 
अ्रतिनिम्ध को महण करने के लिये अपना हाय फैलाते थे। इस 
प्रकार तरद्द तरह की वाल्य कालीन चचल क्रीढाश्ों से समा 
मन मोहने लगे | 

अपनी मधुर मुसकान, और तरह तरह कही चिचाकर्पक अठ 
सेलियों द्वारा अपनी शिक्लु शअयस्था से ही समको आनन्द देते थे, 
स्वर्गलोक के देयता भी स्वर्ग से आराउर्पित हो उनसे आनन्द विनोद 
फरने के लिये थ्रा जाते, और ममुप्य रूप वारण फर उनकी 
#मानयय के द्वोकर प्रश्चु से फ्रीडार्य करते, सचतो यद है कि उन 
फे साथ फ्रीड़ा करने मे और कौन समर्थ द्वो सस्ता है ? रई 
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देवता प्रभु के आगे मोर का रूप बनाकर नाचते, कोई हंस -का 
रूप धर कर उनके आस पास घूमते, कोई कोयल बन कर उन 
के समीप सधुर आवाज़ करते, कोई हाथी की तरह, लम्बी ग्रीवा 
करके दौड़ते, कोई उन्हें स्‍्पशे करने की इच्छा से गेंद का खेल 
खिलाते, कोई अपनी आंखों को तूप्त करने के लिये भिन्‍न भिन्न 
रूप बना कर उनके चारों ओर घूमते, कोई घोड़ा बन कर भग- 
वान को अपने पर बेठाता, कोई भगवान के दिल को बहलाने के 
लिये उनसे महल युद्ध करते और जब लीलामात्र में ही 
देवता गिर जाते तो वे रक्षा करो, रक्षा करो, पुकारते और 
भगवान भी उत्त पर योग्य कृपा करते थे, इस प्रकार विचित्र 
क्रिड़ाओं तथा तरह तरह की बाल लीलाओं से भगवान ने शिशु 
अवस्था को इस प्रकार उलद्नन किया जिस तरह प्रदोष काल 
को चन्द उलंघन करता है । 


पर ९ गो ञ्र 
भगवान की योवनावस्था 


जिस प्रकार बालसूर्य अपनी बाल्य अवस्था को उलंघन कर 
दिन के मध्य भाग में आता है, उसी प्रकार भगवान्‌ भी बाल्य 
अवस्था को अतिक्रमण करके योवनावस्था में आये, भगवान की 
आयुध्य वृद्धि के साथ रूप, लावश्य ओर कुशलता ने भी स्पर्धा 
से वृद्धि की | 

भगवान के चित्ताकपषक शरीर का सौन्दर्य अवर्णनीय था । 
प्रभु यौवनावस्था में आ गये तो भी उनके पैर के तलुबे रक्त, 
उन्नत, समतल, कोमल, और प्ररवेद तथा कम्प रहित थे, उनके 
अंगृठे सर्प के फण की तरह ऊंचे थे, जिस प्रकार सर्प के फण में 


ह्च््ल्त््जकलल 
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मणि शोभा देती हे उसी प्रकार अगूठो के नाखून रहें 
थे, पेरों की अगुलिया अन्तर रहित और सरल थीं पैर कूर्म 
की तरह उन्नत म्निग्ध और लोभ गहित थे, भगयान् की जघाये 
मगी को तरह गोल, तथा जानु युगल पूर्णेचन्द्र की तरह गोला- 
कार और साँस में पुरित था, फ्दली स्तम्भ की लेग्ह कोमल, 
गोल और हाथी के सूढ की तरह पुष्ट जापरे शोभा दे रहे थे । 
कंटिभाग दीघ, विशाल और कठिन था उदर वज्र को तरह पतला 
था और दक्षिणावर्त-नामि अत्यन्त गम्भीर थी। उनका वक्षस्थल 
मेर के भूतल समान तथा मध्य के आकाश की तरह विशाल 
हुढ और उन्नत था । स्कन्प ब्रृपभ के स्कन्ध की तरह शोमित थे । 
इनकी वाहु घुटन तक लम्बी एव नारकी जीवों ऊे उद्धार करने में 
समर्थ थी । उनके हाथ कमल की तरह लाल एच छिद्र तथा 
स्वेद से रहित सुशोभित थे भगवान का कठ गिरेगा युक्त, भव्या-' 
त्माओ को मोक्ष मांगे के रत्नन्रय समान तथा मुसरूपी पूर्ण कृभ 
के आधार की तरह शोभा पा रहा था | अभुका मुस चद्रमा की 
तरह, निर्मेल और कान्तिमान था । भगवान के होठ विम्बफल की 
तरह लाल, और दान्‍्त जिह्वारूपी गगा के तट पर रहने वाले ह॒खों 
की तरह शोभा 6 रहे थे | भगवान के कान स्फन्ध तक लम्बे लटफऊते 
हुए इस प्रफार शोभा दे रहे थ मानो रूप-लावण्य लक्ष्मी की फ्रीडा 
के लिये यह हिडोले हों ) कमल के समान विकसित नेत्र कान 
तक पहुँचे हुये. अत्यन्त शोभा दे रहे थे, मानो कर्णरूपी 
हिंडोले पर चढ़ने के लिये बहा तक पहुँचे हो | 
उनका ललाट अष्टमी के चॉद की तरह शोभा पा रहा था। 


भगयान का सस्तक श्याम और मग्निग्ध केशों से शोमित, अनुक्रम 
डर 


| 
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से उन्नत वथा छत्र की तरह प्रतीत हो रहा था. । उनका श्वास 
सुगन्ध मय था | इस प्रकार उन के सम्पू्ं अवयब स्वभाव से ही 
शुभ लक्ष्णों से युक और कान्तिमान थे, शायद मेरुपबेत ही कौतुक 
से पुरुष रूप धारण कर आया, हो, इस प्रकार चार सौ घलुप 
ऊंचे और स्वर समान कान्तिवाले भगवान यौवनावस्था में सबे- 
नर नारी और सुरअसुरो के नेत्रों को आनन्दित कर रहे थे । 
निरंतर मलीनता रहित और स्वभाव से ही सर्वांग सुन्दर होने 
के कारण जगत्पति ऐसे शोभा पा रहे जिस प्रकार शरद ऋतु में 
बिना किसी बादल के चंद शोभा पाता है इस योवनकाल 'में भी 
भगवान को इन्द्र अपने हाथ का सहारा देता, यक्ष चंबर ढ़ोरते, 
'धरणोेन्द द्वारपल का काये करता और वरुण देव छंत्र धारण 
करता था । “ भगवान की जय हो, भगवान चिरंजीव हों, इस 
अकार कहने वाले अनेक देवता उनके चारों और रहते थे, इस 
तरह अनेकानेक ऋद्धियों और सम्रद्धियों से शोमित भगवान 
संभवनाथ सुख पूब्क विचर रहे थे । 


विवाह ओर राज्य 

राजकुमार संभवनाथ योवनावस्था में आनन्द से कालयापन 
कर रहे थे, युवक वयस्क ओजपूर्ण रस ने डनके शरीर को 
ऐसा खिला दिया था; जिससे कामदेव भी वहां आने को लज्जित 
सा हो रहा था, भगवान पर जिसकी भी इृष्टि पड़ जाती, 
उसकी आंखें वहीं गढ़ी रह जाती । 

एक दिन रूप योवन सम्पन्न राजकुमार प्रश्नु को माता पिता 
ने देव कन्‍्याओं के समान रूप लावण्य युक्त राज कनन्‍्याओं से 
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विवाह करने के लिये निवेदन किया--भिगवान यद्यपि विषयों से 
'विरक्त और भव-ससार से विमुसख थे, तथापि दृरदर्शी भगवान ने 
अवधिन्नान द्वारा भोग कर्म अवशिष्ट जान कर माता पिता की आज्ञा 
की शिरोधार्य किया और राज फन्याओ से पारिप्रहण करना स्वीकार 
कर लिया, प्रभु की सम्मति श्रोर म्वीकृति के पश्चात्‌ महाराजा 
जितारिने विवाह महोत्सव प्रारम्भ फिया। इस झुभ अवसर पर 
इन्द्र ने भी प्रत्यक्ष आकर विवाहोत्सयन में पूर्णा सहयोग डिया, 
विवाहोत्सव के लिये एफ सुन्दर मण्डप तैथ्यार किया गया 
देवतागणु इस महोात्सन में सम्मिलित हो तरह तग्ह के रुत्य, 
बाद फरने लगे, हाहा' हृहू, नाम के गवर्ष गमीर सृदग पजञाकर 
मधुर म्वर से गायन करने लगे, रमा, तिलोचमा आदि श्रप्सरापे 
नृत्य फ्ग्ने लगी, और कुलीन स्तरिया ऊचे स्त्रर से ववल मंगल 
गाने लगी, इस प्रकार मगल हत्यों से विधि पूर्वक प्रभु का 
प्रिव्राह हो गया । 
सत्पश्चास्‌ प्रभु किसी समय नदनयन जैसे उद्यानो मे क्रिसी 
समय रब्नगिरि के शिसगर यैसे क्रीडा पर्वता में, कसी समय अमृत 
हु ढ जैसी क्रीडा वावलियो में, ओर फ्रिसी समय स्वर्ग के विमान 
क्री तरह शोमित चित्र शालाओ मे अपनी हजारा ग्मणीय सम- 
णियो के साथ क्री करन लगे | 
इस प्रकार उमार अयम्था मे विविध भोगो के भोंगते कार 
भगपान को पन्दरह लाख पूर्व निर्गेमन हुए | के 
प्रभु समयनाथ के पिता महागजा जितारि को अम संसार 
से बैगग्य उत्पन्न हुआ, तय महाराजा जितारिने प्रभु को आग्रह 
करके अपने शाज्य पर इस प्रशार स्थापित जिया, जिस तरह 
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मुद्रिका सें रत्न स्थापित .किया गया हो, ओर स्वयं राजा, जितारि 
ने सदूगुरु के चरणों में जाकर दीक्षा ली और मोक्ष साधन में 
लग गया । ह 
महान पराक्रमी संभवष्वामी ने पिताश्री के आग्रह को मान 
देकर राज्य श्री को स्वीकार किया, और सम्पूर्ण प्रथ्वी की रक्षा 
करने लगे, प्रभु के प्रभाव से उनके राज्य में प्रजा के अन्दर इती 
भीति, व्याधिग्रां दुःख और दुर्भिक्ष का नाम भी मिट गया, अनेक 
राजा भी उनके आधिन होकर उनकी आज्ञा को शिरोधाये करने 
लगे स्वेत्र शान्तिका साम्राज्य था, भगवान को किसी पर कभी 
भूकुटि भी नहीं चढ़ानी पड़ी फिर धनुष्य चढ़ाने की तो वात ही 
क्या ? इस प्रकार प्रजा उनकी छत्न छाया में सुख पूछेक काल- 
यापन कर रही थी, इतना ही नहीं बल्कि उसके; साथ व्यापार 
वाणिज्य और कला कौशल की बृद्धि.भी कर रही थी | 
इस प्रकार प्रजावत्सल प्रश्चु को नीति, न्याय और नैपुण्य 
से प्रजा पालन करते हुए तथा भोग कर्म खपाते हुए चार पूृवाद्धः 
सहित ४४ लाख पूृववे निर्गेमन हो गये । 


वें 
राग्य 
एक दिन तीन ज्ञान के धारक एवं स्वयं बुद्ध प्रसु संसार की 
स्थिति पर इस प्रकार विचार करने लगे । “अहो ! इस संसार में 
विपय के स्वाद का सुख विष मिले हुए सिप्ट भोजन की तरह 
आरम्म में मधुर ओर अन्त में अनर्थ करने वाला ही है, जैसे 
ऊसर भूमि में कठिनता से जल उपलब्ध होता है, डसी प्रकार 
इस असार संसार में प्राणियों को मनुष्य योनि कठिनता से ही 


४ 
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भ्राम होती है, परन्तु आश्र्य तो यह है कि ऐसे टुलंभ मनुष्य 
जीवन ऊो पाऊर भी मूर्स लोग विषय सेवन में इस प्रकार व्यर्थ 
गंवाने हैं, जैसे फोई मूढ अम्रतरस फो पैर घोने के काम में लावा 
है। विपय सुस्त की लालसा मे मनुप्य अपना जीवन नष्ट करे 
डालता है, परन्तु ऊभी विपयों से दृद्ति नहीं होती, बल्कि विषय 
भोग की इच्छा बलवती होती जाती हैं मनुष्य को जिन माता, 
पिता, भाई और बहिन, सत्री और पुत्र पर गक दोता हे, उनके 
डेगते ही देसते यमराज उनके प्राणो का दृरण कर लेता है, 
परन्तु वे किसी प्रकार रक्षा नहीं कर सकते | मूर्ख मनुप्य अपने 
कर्मानुसार मृत्यु पाने वाले स्वजन सम्बन्धी को टेस कर तो शोक 
करता हे, परन्तु वह इस बात के लिये कमी शोक ओर चिन्ता 
नहीं करता, कि निकट भविष्य से उसके साथ भी यहां व्यवहार 
होगा, अष्टाह्न आयुर्वेद, सजीयनी ओऔपति और झृत्युजय मन्त्र 
डारा सभी झ्ृत्यु से रक्षा नहीं हो सकती, परन्तु मोहान्ब पुरुष 
अपने आप को अमर समझ कर तरह तरह के परिध्रह एकत्रित 
करता है, क्रोच, मान, माया ओर लोभ ह्वाग अद्युभ कर्मों को 
निरन्तर बावता रहता है, और इसी कारण वह इस ससार चक्र 
से निकल नहीं पाता, कमी नरफो में जाकर तरह तरह की बेद- 
नायें पाता हं, तो कभी तिय॑श्वगति में कष्टो को भोगता है, इस 
प्रकार जीय भिन्न मिन्न गतियो ओर योनियों मे भटर्ता रहता 
है, विपतियो के एक मात्र स्थान इस गशसार में कक्‍हींभी सुख 
ओर दत्ति नहीं, सच तो यह दे ऊि स्त्रगों के सुस़ो से भी विपय 
की तृप्ति नहों होती । इस प्रझार प्रभु के विचारों में वैराग्य रस 
की लहरे उठने लगी, रासार से मोह फे वन्धन टुट गये। 
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वैराग्य रस में निमग्न प्रभु के पास अपने कतेव्य से श्रेरित 
लोकांतिक देवता आये हाथ जोड़ ओर नमस्कार कर भगवान से 
इस भ्रकार प्राथेना करने लगे हे जगत्पुज्य ! स्वेदर्शी स्वामिन्‌ ! 
हे जगत्त्बन्धु ! सर्वेश्देव ! आप तीन ज्ञान के धारण करने वाले 
स्वयंबुद्ध भगवान्‌ हैं, आपको बोध देना सूये को दीपक दिखाना 
ही है, हम तो केचल अपने कतव्य से प्रेरित होकर आपकी सेवा 
में उपस्थित हुए हैं, आपने भवसागर में भटकते हुए प्राणियों को 
मुक्ति का मार्ग बताना है, इसमें सन्देह नहीं कि आप तीर्थ का 
प्रवरतेत्त करेंगे, आपके विचार और आचार बैराग्य रस से ओत 
प्रोत हैं, फिर भी हे भगवन्‌ ! यह हमारी व्यग्रता और उतावला 
पन है, हमारी इतनी ही प्राथेना है, नाथ ! आप अब धर्म तीर्थ 
का प्रवर्तन करों । भगवन्‌ ! आप के द्वारा स्थापित धर्म तीथे 
सुखकारी ओर मोक्ष को देने वाला होगा, इस लिये आपकी 
निरन्तर जय हो । इस प्रकार कह कर लोकान्तिक देवता अपने 
अपने स्थानों को चले गये । 


वर्षीदान ओर दीक्षा महोत्सव 


भगवान्‌ तो पहिले ही वेराग्य रंग में रंगे हुए थे, लोकान्तिक 
देवताओं की प्राथेना पर भगवान ने अवधिज्ञान का उपयोग कर 
अपनी दीक्षा का समय जान लिया, और उन्होंने वर्षीदान देना 
प्रारंभ किया-।. जि 

अब तो प्रभु प्रातः सूर्योदय से लेकर भोजन समय तक 
याचकों को इनकी मुँह मांगी चीजे देने लगे । सारी नगरी में 


जगह जगह यह घोपणा करा दी गई कि जिसको जिन चीजों की 
222८ पा 
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आवश्यक्तां हो वह ले जाये । वर्षोद्त देते समय कोई ऐसी वस्तु 
न थी जो प्रभु को अदेय हो,,इन्द्र की आज्ञा से कुपेर ने जु भक 
हेवों को भेज कर दान करने योग्य घन पूरा किया, वे देवता 
ऐसे व्यक्तियों की वन सम्पत्तियों को जिन का कोई उच्चराधिकार्सी 
न था, जिसमे मयोदा से अधिक ए्फत्रित किया हुआ था, तथा 
जिन्होंने पहाडो, शमशानों और प्र की ह॒वेलियो के अन्दर गुप्त 
रखा हुआ था, श्रीर जिनका बहुत समय पूर्व सोया और नष्ट 
हो चुका था, ऐसे सुषेण आदि टद्रव्यों को, सत्र जगह से लाकर 
आवस्ती नगरी फे चौऊ मे, त्रिक मे, बड़े बडे मार्गों और नगरी 
के दग्वाजों और राजमार्ग व महल मे शिसर की तरह ढेर 
लगाने लगे, उस बन से प्रभु ने सन की 5च्छाओं को इस प्रकार 
तृप्त किया जिस प्रकार क्स्पठ्क्ष मन वाह्छित फल देते हैं, भग- 
वान्‌ की कृपा से कोई निर्भन न रहा । 
इस प्रकार प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सव्रा पहर तक अथांत्‌ 
लगभग पौने चार 'पस्टे मे याचकों को उनको प्रार्थनानुसार दान 
देते हुए एक कगेड आठलास सुबर्ण मुद्राये प्रतिदिन दान देते 
थे, इस तरह भगयान ने एक बर्ष में तीन सो अठासी के तीन सी अठासी कर्ेंड 
अम्सी लास सुबर्ण मुद्राओं का दान किया | 
दान देते हुए एक वर्ष पूर्ण हुआ तो तत्काल इन्द्र का आसन 

चलायमान हुआ, इन्द्र ने श्वधिश्ान द्वारा भगवान का दीक्षा 
समय मालूम स्या, और तुरन्त ही अपने अन्त पुर के परियाग 
सह्ति आावम्तो नगरी में आया, सदर से पूर्व प्रभु के परकों परढ- 
क्षिणगा की और फिर मूमि से चार अगुल ऊचा रह पिमान पर 
से उतरा विनयी इन्द्र ने प्रमु को भक्ति से प्रदलिशा देकर साइर 
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करने की लालसा से जन' समूह विद्यमान था । कइ तो प्रभु के 
दशनों के लिये उसी मारे के वृक्षो . पर चढ़ कर तथा ऊँची ऊँची 
डालियों पर बेठकर चातक की तरह भगवान के दर्शनों के लिये 
ही टकटकी बांधे बेठे थे, मातायें अपने बच्चों सहित घरों से 
निकल कर भगवान के दर्शनों के लिये दोंढ़ पड़ी : 

भगवान देवताओं के चामरों स वेष्टित, तथा छत्र धारण 
किये हुए एवं जेसे अम्रत की वृष्टि ही हो रही है, वेसी दृष्टि से 
जगत को आनन्द देते हुए जब प्रभु नगरी के मध्यभाग से स्थान 
स्थान पर लोगों द्वारा किये गये स्वागत और मंगलाचार को ग्रहण 
करते हुए रवाना हुए, उस समय लोग नेत्रो को प्रफुद्धित कर 
अंगुलिया से प्रभुकी ओर संकेत करके एक दूसरे को दिखाने 
लगे, इस. प्रकार देव समूह और मानव मेदनी की जयध्वनि और 
मंगल आशीष को गहण करते हुए प्रभु श्रावस्ती नगरी के मध्य 
भाग से होकर सहसाम्रवन में पहुंचे । 

वहां हार की तरह दीक्षा को प्रहण करने की इच्छा वाले” 
प्रभु शिबिका रत्न से ऐसे उतरे जैसे वृक्ष से मोर उतरता है । 
ओर तुरन्त ही सबे अलझ्लार और आभूषणो का ऐसे त्याग किया 
जैसे यह माया जाल ही हो, और इस प्रकार सब आभरण छोड़ 
कर वे निष्परिप्रही होगये । 

तदनन्तर इन्द्र ने चन्द्र के किरणों की तरह उज्ज्वल, सफेद 
कोमल और स्ल्िग्य वस्त्र प्रभु के स्कंध पर रक्खा, क्योंकि यह 
परंपरा गत म्थिति है । 

तत्पश्चान्‌ सगशिर सास की पूरिमा को, दिन के पिछले भाग 
में, जब कि चन्द्रमा सगशिर नक्षत्र में आर में आया हुआ था, उस पत्रिन्नः 





ला 


सभवनाथ चरित्र ] [ ४१३ 


समय मे श्रपने सस्तक के कशो को शायद यह पू्े उपाजित छेश 
ही हो, इस प्रकार लीला मात्र में ' पच मुष्टि से लोच किया । 
तत्काल ही इन्द्र ने उन केशो को प्रसाद की तरह अपने वस्त्र के 
शक छेड़े मे ले लिया और उनको लेकर क्षीर ममुद्र में डाल आया, 
क्षीर समुद्र से शीस वापस आकर इन्द्रने सुर, असुर और मलुप्यो 
से होनेयाली जयब्धनि और कोलाहल को मुष्टि गज्ञा से निदृचत्त 
किया । साक्षात्‌ धर्म की तरह गभव प्रभु ने छट्ठतप करके, और 
सिद्ध को नमस्कार कर सभनगनारी के समक्ष में से सावध 
योग का प्रस्यारयान कर्ता हैं, ऐसा कह मोक्ष मार्ग के रथ के 
समान चारित्र को 'अगीकार किया । शरद ऋतु की धूप से तप्त 
हुए मनुष्यों को जैसे बादलों फी छाया में सु होता है, उसी 
तरह मगवंत की सीखा से सकान्त दु स में “ग्थ नारकी जीनो को 
भी क्षणभर फे लिये सुस्त हुआ । 


मन. पर्यव ज्ञान ओर इन्ठ की स्तुति 


जमे दीक्षा की ही प्रतीक्षा कर रहा हो ऐसा मर्त्यक्षेय के 
मनो ट्रब्य को प्रसाशित करने वाला मन पर्यव ज्ञान तत्काल ही 
प्रभु को उत्पन्न हुआ। तिमेश्वरों को टीक्षा के समय यह शान 
अपन्य होतो £ै, उस समय दीक्षा को प्रहण करते हुए व्िलोक- 
पति के साथ दूसरे एक हजार राताओो ने भी अपने पुत्र, मित्र 
स्वजन, सम्यन्धियों और राज्य को सग्म की तरद्द छोर कर स्पेदा 
मे टीक्षा प्र की! 


इसके याद इन्द्र ने प्रिलोकुपति प्रभु को नमम्बार श्यि, 
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मक्ति के बन्द हुए द्वार को खोलने सें कूंची के समान आपकी 
कल्याणकारी देशना पुण्यवंत्त श्राणियों को ही सुनने का सौभाग्य 


प्राप्त होता है । 


हे नाथ ! चक्रवर्तियों के चक्र से, बासुदेव के चक्रसे, इशा- 
नेन्द्र के त्रिगुल से और मेरे वञ् स तथा अन्य इन्ह्रों के अस्नों स 
भी जो कर्म किसी दिन नष्ट नहीं होते, बह कम आपके दर्शन मात्र 


'से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं । हे प्रभु ! क्षीर समुद्र के तट से, चन्द्रादिक 
-की कान्ति से, मेघकी घाराओं से, गोशीप चन्द्रन के लेपन से, 


ओर कदली के बनाये हुए घन घने उद्यानो से जिन दुःखों का परि- 
"ताप नष्ट नहीं होता, वह परिताप आपके दर्शन मात्र से तत्काल ही 
शांत हो जाता है। अनेक प्रकारकी ओपधियों से, तरह तरह के 
चूर्णों से, कई प्रकार के लेपों से ओर भिन्न २ प्रकार के शाख्रोपचार 
से एबं बहुत तरह के मंत्र प्रयोगो से जो रोग नष्ट नहीं होते वह रोग 
आपके दशन मात्र से प्रलय को प्राप्त करते है-, भगवन्‌ ! अधिक 
क्या कहूं वास्तव में जो छुछ भी इस जगत में माध्य है, वह, आपके 
दशेन मात्र से साध्य हो जाता है । इसलिये हे नाथ ! में तो केवल 
इतना ही चाहता हू' कि सेरा मन सबेदा आप में ही लीन और 
व्याप्तचित्रित और सम्बन्धित रहे । भेरे नेत्र आपको ही देखते रहें, 
मेरे कान आपका ही अमृत वाणी को सुनते रहे, और में आपकी 
ही सेवा में संलग्न रहूँ | जगत्पति ! आपके चरणों के मुझे वार 
बार दशन हुआ करें, बस यही सेरी मनो कामना है, इस प्रकार 
प्रभु की स्तुति करके शक्रेन्द्र वथा अच्युतेन्द्र आदि इन्द्र अभ्ु के' 
-सानिध्य को स्मरण करते करते अपने अपने स्थानों मे चले गये । 
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पारणा ओर विहार 


दूसरे दिन उसी नगरी में छट्टतप का पारणा करने की ब्र्च्छा 
से प्रभु राजा सुर्कक्ल के घर गये, प्रभु को आता के घर गये, प्रभु को आता हुआ देख 
कर राजा सदा हो गया और भक्ति से नमम्कार कर तथा उत्तम 
दूधपाक-- खीर लेकर प्रभु सं इस प्रकार कहले कहने लगा-- भगवन ! 
यह भासुक आहार ग्रहण कर कृतार्थ करो ), जगत में अद्वितीय 
पात्र रूप शस प्रभुन इस पायसान्न का >-णएपरणाय, कल्पनीय 
ओर प्रासुक जानकर अपने हम्तरूपी पात्र में स्‍न्‍क्‍हण कर लिया 
आर स्वाद मे अल्व्ध मनवाले पश्चु ने उस पायसान्न से दातार 
का कल्याण करने वाला पागर्णा क्या । 


डस समय दिसाज की गजेना की तरदद ठुदुमि का नाद हुआ, 
शायद मोतियों की माला हृट गई हों, ऐसा भ्रम पैदा करते हुए 
आकाश से दिव्य मोतियो और तरह, तग्ह के ग्त्नो की चर्षा 
हुई । जहा पर प्रभु का पढार्पण हो वह वसुधातल पुण्य-पवित्र 
माना जाता ह॑, इसलिये देवताओं ने नन्दनवन के मानो स्म्ब 
हो ऐसे अनेक रगो से विम्रपित पुप्पो की वृष्टि की | दिग्गजों के 
सदर की तरह सुगन्पित जल की जर्षा हई। ओर देवताओं ने 
अनेक अमूल्य उप्मवल बस्चो को आकाश से बहा पर इस तरह 
फेक, जिससे आऊाश भी चित्र निचित्र प्रतीत होने लगा, तथा 
उस समय अहोडान ! महादान !! खुदान ।॥ इस प्रकार अहोदान । महाद्ान !! खुड़ान ॥! इस प्रकार आकाश 
चाणी हुई इस प्रकार भगवान ने तो सर से पारणा किया, और 
सलुप्य तग्रा देबवाओ ने २2222: कम लक हर के दशनो से पारणा क्या। 
आपगाण से सुगन्पितें पुप्वीं और सुगन्धित जल ऊी प्रष्टि के साथ 


४४ | हर [ संभवनाथ चरित्र 
ओर हांथ जोड़ भक्ति से पूरित बाणी द्वारा इन्द्र न इस प्रकार 
भगवान्‌ की स्तुति प्रारम्भ कौ-- 

' चार प्रकार के ज्ञान कों धारण करने वाल तथा चतुविध धर्म 
को बतलान वाले एवं चार प्रकार की गतिं के प्रारियों को प्रीति 
देने वाले प्रभु | आपकी निरन्तर जय हो । है प्रमु | आकाश को 
आधार देने की बुद्धि से ऊँचे पेर करके रहने वाले बरहे पक्षी की 
तरह में अनन्त गुणवाले आपकी स्तुति करने को जो प्रवृत्त हुआ 
हूं,, यद्यपि यह हास्यास्पद तो है ही, तथापि में आपके पुण्य 
प्रताप और अनुपम प्रभाव से ही आप की स्तुति करने मे समर्थ 
हुआ हूं, क्योंकि चन्द्रकान्त मणि चन्द्र के प्रभाव से ही मरती है। 

हैँ देव !, म्वयंभूरमण समुद्र का लहरों का जंस गिनना 
असम्भव है, उसी "तरह अतिशयों के पात्र आप के शुणां का 
'गिन सकता मेरे जैसो के लिये असम्भव है ' 

हे त्रिजगत्पति तीथक्लुर ! यह भरतत्तेत्र की भूमि धन्य हे 
जिभमें जज्ञमतीध रूप आप प्रभु॒विहार करेंगे । है नांथ ! जैसे 
'परकंज-कमल कीचड़ में से उत्पन्न होता है, तथापि बह कीचड़ में 
लिप्त नही होता, वेसे ही आप इस संसार सें निवास करते. हैं 
परन्तु इसमें लिप्त नहीं होते | हे देव ! कर्मरूपी पत्र को छेदने से 
खडग घारा के समान समझे यह आपका महात्रत जय पारहा 

हे प्रभु ! भव्य प्राणियों के दशनमात्र से अथवा ध्यान मात्र 
करने से आप उनके कमेरूपी पाश को छेदने के लिये अ पके 
शस्त्र रूप होते हें, हे विभो ! जेसे बन में वृक्षों को 
में उन्‍्मच गजेन्द्र समर्थ होता है, | 


बसे ही संसार चक्र सें 
फसाये रखने वाले कर्मा को छेदने में आपही समर्थ है ।- 


मूलन करने 


समवनाथ चग्त्रि ] [ श५ 


है त्रिलोफृबयदब | आप ममता रहित होने पर भी कृपालु हैं, 
निर्मेन्थ होने पर भी महान्‌ ऋड़ियों से युक्त हैं तेजम्बी होने पर 
भी सोस्‍्य हैं, थीर और वीर होने पर भी ससार यंग पापसे 
भयभीत हैं, मनुष्य होन पर भी आप देवताओं के लिये अत्यन्त 
प्रजनीय हैं । वन्य हैं प्रमु / आपके यह अनुपम रण आश्वर्य 
मुग्प करने वाले हैं । 

देवाधिदेव ! परिषहां की सेना का नाश ऊरते और उपसों 
को विदारण करते हुए मी आप शमता को पाये हुए है अहा | 
आपकी यह कैसी टुलेंभ महिमा है ? आप वैरागी द्वोने पर भी 
मुक्ति के. भोगन बाले हैं, आप अद्वेपी होने पर भी कमेरूपी, 
शब्रुओ को हनन करने वाले हैं, स्वदा जिगिपा रहित द्वोने पर 
भी आपने त्रिजगत को जीत लिया हैं" आपने किसी को कुछ 
लिया नहों और नहीं किसी से कुडठ लिया है. नो भी आपका, 
प्रभुत्व सत्र स्वीकार ऊरने हैं । 

प्रभु | जो सुदझृत दूसरों ने ?ह त्याग कर भी प्राप्त नहीं 
क्या उस सुदृत फे सम्पादन से आप सर्वेथा डदासीन है, तो 
भी वह आपके चरणों में आलोट रहे हैं । आप रागादिक में तर 
ओर सर्त प्राणियों पर कृपा होने के झग्ण भयकर ओर वयाछ 
परम्पर विम्द्ध गुग भी आपकी महिमा से ग्रद्धि करने पाले है 
प्योद्धि दसरे में जो टोपहे बहीं आप में शुग रूप विद्यमान हैं 

बसे रूपी सगठप के स्तम्मरूप, जगत को इचोस फरने में 
छय के समान द्यारूपी बेल यो आश्रय दने के लिये बड़े यू ये 
समान है देय । संसार सागर में भटस्ते हुए हस प्रागियों की भी 
रक्षा करो । 


3) 


मनुष्य के नेत्रों से आनन्दाश्रुओं की वृष्टि हुड । जिस स्थान पर 
भगवान ने पारणा किया, उस स्थान पर सुरेन्द्रदत न एक सुबण 
सशिमय पीठ वनवाई और प्रभु के चरणों की तरह उस पीठ की 
त्रिकाल पूजा करने लगा, इस प्रकार सुरेन्द्रदत्त पूजा किये बिना 
भोजन भी कभी न करता था | 
भगवान संभवनाथ प्रञ्चु वहां से विहार कर अनेक ग्राम, 

नगर आदि में विहार करते रहे, तथा भयद्जुर जंगलों, दुर्गेम पहाड़ों 

गुफाओ और निज्जनस्थानों पर एकाप्र दृष्टि से, मेरे की तरह 
निष्कंप, सिंह की तरह भय रहित विचरते, हुए भगवान ने चोदह 
वर्ष व्यतीत किये | विहार करते हुए प्रभु नये नये अभिप्र्ह करते 
थे, बाईस परिसहों को उद्देग रहित सहन करते, मनोगुप्ति, बचन- 

गुप्ति और काय गुप्ति को धारण करते, तथा पांच समितियों को 





स्वीकार करत हुण नभयता स स्थर रहते थ | 


इस तरह शंख के समान निर्लेप, चन्द्रमा की तरह शीतल, 
सूर्य की तरह तेजस्वी, समुद्र की तरह गम्भीर, तथा संसार की 
स्थिति से वर्जित, परिपहों से अजेय, एकाकी, नि्म लनिर्मा म, मौनी, 
निर्गेन्थ, ध्यानस्थ और जंगल में रहने वाले सिंह वाघादि ऋर 
जानवरों तथा नगर में रहने वाले भक्त सुश्रावकों पर सम दृष्टि 


रखन वाल श्रभ्चु छद्वयस्थ अवस्था म इस महीतल पर विचरते हुए 
आअनुक्रम से सहस्राम्नवन से आये । 


केवलज्ञान 


पवन का तरह अप्रातिबद-- स्वतन्त्र विहार करने वाले असु- 
सहस्रम्नवन म साल वृक्ष के नोचे रिथत हा, डॉन द्रयों तथा चित्त 


सभवनाय चरित्र ) हे [ ४९ 
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को सैक कर ध्यान में विशेष अवत हुए और ,उन् को अप्रमत्त 
गुणस्थान भाप्त हुआ, और अपूर्वकरण में आरूढ होते हुए क्षपक 
श्रेणी में चढ कर भगवात सप्रविचार प्रथरत्व विवक नामक शुक्ल 
ध्यान को प्रथम सीढी पर आरुढ हुए, वहा से भलिवृत्ति बादर 
और सूक्ष्म सपराय नामऊ सवमे ढ्शमे गुणरथान पर आरूढ 
हुए, और वदनन्तर क्षीणमोह गुणस्थान प्राप्त हुआ, अथोत्‌ 
एकत्व वितर्क अ्प्रविचार लाभऊ शुसल ध्यान के दूसरे पाठ पर रहते 
हुए प्रभु ने कायोत्सगं किया | इस प्रकार ध्यान में रहते हुए 
प्रभु के पाच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तथा प्रा 
अतराय इस प्रकार सम्पूर्ण घातिकर्मा नष्ट होगये, और इसके 
परिशाम स्वरूप कार्तिक मास के क्ृप्णपक्ष की पचमी वे दिन 
जय चन्रमा संगशिर नक्षत्र में आया हुआ था छट्ठुतप युक्त प्रभु 
को भूत, भिष्यत और वर्तमान काल की स्व वस्तुओं को हस्ता- 
मलख्बत ज्ञान कराने वाला उच्चल केवल ज्ञान उस्तन्न इुआ । 
उस समय छुसकारी वायु चलने लगी दिशायों प्रसन्‍्त और 
खर्द दोगई नरक में भी परमाधार्मिओो द्वारा, ज्षेत्र से उत्पन्न 
हुआ और परस्पर एक दूसरे से उत्पन्न होने वाला छु स तत्काल 
नाश दोने से क्षणमर के लिये नारकी जीवो को हुर्लम सुस 
हुआ, सुर, शसुर और हन्दों के आसन चलायमान होगये, 
आसनो के कम्पित द्वीने से प्रभु का केयलज्ञान जाना और ऊेक्ड- 
छान की महिमा करने फे लिये बहा आये । ५ 
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क्या, और भगवान की अख्त मयी धंर्मा देशना सुनने के लिये 
उन्होंने समव १रण की रचना की | सब से पूवेवायुकुमार देवता 


'ने एक योजन प्रथध्वी साफ़ की, और मेघकुमार देवता ने सुगन्धित- 
'जल बरसाकर छिड़काव. किया ।-व्य तर देवताओं ने स्व, 
'मशिका और रत्नों से- फशे बना दिया। उत्तमोत्तम, सुगन्धित 


पंचरंगी फूल वहां पर बिछा दिये, और चारों ओर श्वेत छत्न, 
'ध्वजा, स्तम्भ मधुर मुखादि चिह्नों से सुशोमित रत्न; मणिका 
ओर सोतियों के तोरण बांध दिये | वह पर बनाई गई रत्नादिक 
की पुतलियों का जब एक दूसरे पर प्रतिबिस्ब॒ पड़ता तो वे ऐसी 
प्रतीत होती, जेसे वे एक दूसरे को आलिंगन कर रही हों । 
स्निग्ध नील मणियों के बनाये हुए मगर के चित्र यह भ्रान्ति 
उत्पन्न करते थे जसे वे बिनाश को प्राप्त हुए कामदेव से छोड़े गये 
निन्र चिनह् रूप सगर हों | वहां पर ख्वतछत्र ऐसे सुशोभित हो 
रहे थे, मानो भगवान के केवल ज्ञान से प्रसन्‍त हो कर दिशायें 
मधुर हास्य कर रही हों । फड़कती हुई ध्वजाय' ऐसी जान पड़ती 
थी मानो प्रृथ्वी ने नृत्य करने के लिये अपने हाथ ऊंचे किये हो, 
तोरणों के नीचे बनाये गये स्वस्तिक आदि अष्टमंगल बलि-पट के 
समान प्रतीत होते थे । समवसरण के ऊपर के भाग को अथौत्‌ 
सब से पहिले कोटगढ़ को वैमानिक देवताओं ने रत्नों का बनाया, 
यह ऐसा जान पड़ता था जेसे रत्नगिरिकी रत्नमय मेखला ही 
चह लाई गई हो । उस गढ़ पर भांति भांति की मणियों के कंगरे 
बनाये गये, जो ऐसे प्रतीत होते थे, मानो वे आकाश को अपनी 
किरणों से विचिन्न प्रकार का वस्रधारी बना देना चाहते हैं । 
उसके बाद प्रथम कोट को घेरे हुए ज्योतिष्कपति देवताओं ने 
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दूसरा कोट स्वर्ण का बनाया, उसका स्वर्ण ऐसे-प्रतीत होता था 
मानो यह ज्योतिष्क देवों की ज्योति का समूह हो उस कोट पर 
चनाये गये रत्नमय कमरे - ऐसे जान पढते थे मानो सुरो असुरों 
की स्त्रियों के लिये मुस॒ देखने को रत्नमय दर्पण रखे गये हो । 
इसके बाद शुवनपति देवताओं ने पहिले ठो कोठो को घेरे हुए 
चादी का तीधरा कोट वनाया, उसपर बनाये गये स्वणण क़े कमरे 
झेसे प्रतीत होते थे मानों देगताओ की वावडियों के जल में स्वर्य 
के कमल गले हुए हो | इस प्रकार विमानवासी, प्योतिप्क और 
डुबनपति देवताओं द्वारा निमोण किये गये कोटों के चार चार 
दबाजे थे, प्रत्येक “द्वार पर देवताओं ने धूपदानिया,रखी, उनसे 
इन्द्रमणि के स्तभ जौसो वृमश्नलता-उठ रही थी। समवसरण के 
जत्येक द्वार पर चार चार रास्तो वाली वाबडिया बनाई गयी 
जिन मे स्वर्ण के कमल भी विद्यमान थे । दूसरे कोट के ईशान | 
कोण में प्रभु के विश्रामार्थ एक देव छुद--विश्रामस्थान. बनाया 
गया। अन्दर के प्रयमकोट के पूर्व द्वार-पर दोनों ओर स्वर्ण के 
समान वाल समर दो बेमानिक देवता द्वास्याल बनकर से हुए । 
बक्षिण दिशा के द्वार में दो व्यन्तर देवता द्वारणल_के तोर पर 
सढ़ें हुए। पश्चिम द्वार पर रक्तवर्णी दी ज्योतिष्क देवता द्वारपाल 
डोकर सड़े हुए वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो सध्या के समय सूर्य 
और चन्द्रमा श्रामने सामने आ खड़े हुए द्ो। उत्तर द्वार पर 
ऊष्णकाय भुवनपति द्वार पाल घन कर खड़े “हुए । दूसरे कोट- 
गए फे चारों दवोज्ो पर क्रमश. अभय, पास, अकुश और 
खुदुग को घारण करने वाली 'छवेतमणि, शोणमरणि, स्वर्णमरि 
और नील मणि के समान कान्तिवाली पदिले दी को तरह चार- 
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निकाय की जया, विजया, अजिता ओर अपराजिता नाम की दो 
दो देवीयां प्रतिहवारा बनकर खड़ी हुईं। ओर अन्तिम-बाहर के 
कोट-गढ़ के द्वोजों पर तु'बरु, खटवांग धारी, मलुप्य मुण्डमाली, 
और जटा मुकुट मंडित नामक चार देवता द्वारपाल वनकर खड़े 
हुए । 
समवसरण के मध्यभाग में व्यन्तर देवताओं ने दो कोस 
और आठ सौ धनुप ऊंचा एक चैत्यबृत्ष बनाया, उस वृक्ष के 
नीचे विविध रत्मों की एक पीठ रची गई, उस पीठ परु एक 
अप्रतिम मणिमय छंदक बनाया गया छुदक के मध्य में पूत्र दिशा 
'की ओर पादपीठ सहित रत्न सिंहासन का निसोण किया गया, 
ओर उस पर त्तीन लोक के आधिपत्त्य के चिह्न स्वरूप तीन छत्र 
बनाये गये । सिह!सन के दोनों ओर दो अक्ष हाथों में दो चन्द्र 
के समान उज्ज्वल चंचर लिये हुए इस प्रकार प्रतीत होते थे मानो 
भक्ति उन के हृदय में न समाकर वाहर निकल पड़ी हो । समव- 
सरण के चारों द्वारों पर अद्भुत कांति के समूह बाला एक एक 
प्रकाशमांज धर्म चक्र स्वर्ण के कलश में रखा गया। मानों वह 
'प्रभु के धर्म चक्री होने-की सूचना दे रहे हैं । 
+  प्रातःकाल के समय बेसानिक, भुवनपति, व्यतंर ओर ज्यो- 
तिष्क इस तरह चार. प्रकार के करोड़ों देवताओं से: परिवेष्टितं 
भेंगबान 'संमवसरंण ,सें प्रवेश करने के लिये रवाना हुए, उस 
“समंय सहसख्रपत्र वाले स्वरं। के.लों " कमल» बनाकर -देवताओ हे 
भगवान के आगे-रखे, उन सें सेःदो कमलों पर-'भगवान पदार्पणं 
प्ररते और: प्रसु 'जसे जोसे- आगे बढ़ते, बसे ही वैसे देवता 
अीछले कमल उठाकर नआयें'घरते जाते थे). सगवाते-पूर्व डार:से 


हक 
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समवसरण मे प्रविष्ट हुए और चैत्यवृश्ष की प्रदक्षिणा की, और 
फिर नमस्तीथाय, इस तरह तीय को नमस्कार करके प्रभु मोह- 
रूपी अन्पफार को छेडदने के लिये पृवोमिमुस सिंहासन पर इस 
तरह आरूढ हुए जैसे श्रन्धकार को नष्ट करने के लिये सूर्य 
पूर्वीचल पर आखरूढ होता है. | तदनन्तर व्यतर देवताओं ने अवब- 
शिष्ट तीन दिशाओं में भगवान के रत्न के तीन श्रतिनरिम्ब बनाये 
यथ्पि देवता प्रभु के अगुठे सा रूप बनाने की भी शक्ति नहों 
रखते तथापि वे भ्रतिबिम्ब प्रमु के प्रताप से द्वी बनगये । 9भु फ 
मस्तक के चारों ओर फिरता हुआ शरीर की कान्ति का मएठल- 
भामण्डल प्रकट हुआ, जिसका प्रकाश इतना प्रयल था, कि उसके 
सामने सूर्य का पफाश भी जुगनु जँसा प्रतीत होने लगा। 
अम्ुके समीप रत्नमय एक ध्वजा थी मानो बह आप एक दवाथ 
ऊचा फरके यह कहती हुई शोमा देरद्वी है कि यह एफ ही प्रमु ऐ 
थम वी मूर्ति हैं । 
विमानपति देवताओं की झ्लिया समयसरण में पूर्व द्वार से 
अपिष्ट हुई ओर तीन प्रदलिणा देने के बाद तीर्यक्ूर तथा तीर्थ 
को नमगफार कर प्रवम काट में, साधु साध्वियो के लिये स्थान 
छोड़कर उनके स्थान के मध्य अप्रिकोण में सदी हुई । मुउनपत्ति, 
उप्त्तर और य्योतिष्क देवों की खिया दक्षिण ठिशा के द्वार से 
प्रयिष्ठ होजूर पहले की तरह अठक्षिणा नमस्कार आदि करके नैखछ- 
स्यकफोण में सदी हुई | मुयनपति, व्योतिष्फ और 5«तर ठेववा 
पश्चिम द्वार से अपिष्ट द्वोऊर वायब्यफोण में येठे। वैमानिर देवता 
मलुष्य और मलुप्य खिया उच्र रिशा से प्रविष्ट होऋर ईशान 
योण में घठे | और इन सबने भी बैठने से पदिले उिमान पति 
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देवताओं की स्त्रियों की तरह प्रदक्षिणा' दी, तीर्थड्कुर और तीथ्थ 
को नमस्कार कर अपना स्थान ग्रहण किया | भगवान के समव- 
सरण में पहिले आये हुए महान ऋद्धि वाले हों या अल्प ऋद्धि 
वाले, उन सबको पीछे आने वाला नमस्कार करता था, और 
पहिले आये हुओं को नमस्कार करने के असन्तर ही बैठते थे, 
प्रभु के समवसरशण में किसी को आने की मनाई न थी, वहां पर 
परस्पर विरोधियों का भी वेरभाव छूट गया, कोई किसी से भय- 
भीत न था और समवसरण में किसी प्रकार की विकथा न होती | 
समवसरणा के दूसरे कोट गढ़ में तियंच आकर बेठे और तीसरे 
कोट गंढ सें सब के चाहन खड़े हुए ।'इस प्रकार समवसरण की 
रचता होने के परचात्‌ शक्र इन्द्र ने भगवान को लमस्कार किया, 


ओऔर हाथ जोड़कर भक्ति पूर्ण वाणी से इस प्रकार स्तुति 
प्रारम्भ की। 


शुक्रेन्द्र द्वारा स्तुति 


हे प्रभु !. आप घुलाये बिना ही सबकी सहायता करने वाले 
हैं निष्कारण वाल्सल्यवान हैं, प्रार्थना किये बिना भी उपकारी 
हैं।।' हे नाथ | कोई - सम्बन्ध न होने पर भी आप बचच्धु है 
अभ्यंग किये बिना स्निग्ध हृदय वाले, मलापकर्षश बिना उज्ज्वल 
वचन को बोलने चाले, प्रच्चालन किये बिना निर्मल शील वाले 
शरण देव ! में आपकी शरण पभ्रहरा करता हूं। 

हे स्वामी ! आप शांत होने पर भी' वीर ज्ती हैं, क्षमाशील 


ओर सब पर समान दृष्टि वाले होने पर भी आपने कर्मरूपी कुटिल 
कांटों को अत्त्यन्त नष्ट कर दिया है | है प्रभु आपकी यह अलौ- 
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फ़िक महिमा'है कि आप बीतराग हैं/त्तो भी आपके हाथ पैर राग- 
युक्त ( लाल ) हैं | आपने छुटिलता को छोड दिया है तो भी 
आपके केशकुटिल हैं। आप लीनें लोक के रक्षक हैं. तो भी 
आपके पास कोई टण्ड नहीं। आप निसग और ससार से 
विरक्त हैं. तो भी आप त्रिलोफनाथ कहलाते हैं.। आपने अलड्भार' 
मात्र का त्याग कर दिया है! तो भी आपको तीन रत्न ( ज्ञान 
दर्शन चरित्र ) प्रिय हैं। आप संब के अनुकुल और सय पर दया 
करने वाले हैं तो 'मी आप मिध्यात्व से हंप करत हैँ। आप' 
स्वभाव से ही सरल है तो भी पूर्व आप छद्यस्थावम्था में * रहे 
थे । आप द्यालु हैं तो भी आपने कामदेव का निम्नद्द किया है। 
आप निर्भय हैं - तो भी ससार से भयभीत हैं । आप उपेक्षा मे 
तत्पर हैं. तो भी विश्व के उपकारक हैं। आप श्रदीत हैं. तो भी' 
भामएहल से दीघ्त हो रहें हैं| आप शान्त स्वभानी हैं तो भी चिरन 
काल से तप में लीन हैं । आप रोप रहित हैं. तो भी कर्मों पर 
आप रोप रतें हैं। आप अमय # हैं तो भी महेश कहलाते हैं.। 
आप अगद १ हैं तो भी नरक को छेदने वाले हैं | आप अरा- 
जम [; हैं तो मी ऋ्रद्वास्वरूप हैं, इस प्रफार आप फा श्राश्वर्योत्ता- 
ढक चरित्र कोई जानने को समर्थ नहीं। 











7 छ अभय भर्थात्‌ इकर नहीं, अथवा शिसका कोई भय याही 
नहीं रहा । का ध्य दर 

| जगद--रादा नामक भायुघको न धारणा करने याछे अथवा गदः 

नामक रोग से रद्धित 4 - 


६ अराजस--रजो भाष पिपयामिष्ठापा निनको नहीं है । * 
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स्थामिन्‌ | दीघकाल से साथ रहने वाले विपयों से आप 
बिरक्त ६ आर अ्रन्ृष्ट याग में सचथा लीन ह#ैं। आप तो अ्रपकार 
'फरन बाले पर राग घरते है, और दूसरे तो उपकार करने वाले 
पर भी राग नहीं घरते, श्रद्टी ! श्राप की सत्र बातें ही अलौकिक 
हूँ । प्रभु | आप ने द्विंसक पुरुषों पर उपकार किया श्रौर आ्श्षितों 
की उपक्षा की, आपके इस विचित्र चरित्र का कीन अनुसरण कर 
सकता है | भगवन्‌ ! श्रापने अपनी आत्मा को परम समाधि में 
ऐेसा लीन कर लिया है, 'में खुखी हूं या दुःखी हूं, ऐसा आपके 
मनमें भी विचार नहीं आता प्रश्न! आप तो अनन्त दर्शन, 
अनन्त ज्ञान, श्रननत वीये ओर अनन्त आनन्द मय हैं । 
हे विश्वपति ! यह अशोक वृक्ष, भ्रमरों के शुर्जारव से मानो 
था रहा हो, चलायमान पत्नों से मानों नाच रहा हो ओर आपके 
गुणों में रक्त होने से रक्त होगया हो, इस प्रकार प्रसन्‍त प्रतीत 
होता है । यह देवता आपकी योजन प्रमाण देशना भूमि पर जानु 
अमाण ऐसे पुप्पों की ध्ृृष्टि करते हें जिनकी डंडिया नीचे को रहतीं 
हैं । आपकी मालव कौशिकी आदि आम तथा राग से पवित्र 
'दिव्यध्वनि होती है तब झग भी हर्ष से ऊंची ग्रीवा करके सुनते 
हैं। श्रापके आगे रही हुई चन्द्र के समान उज्ज्वल चामर श्रेणी 
शेसी प्रतीत होती है मानो आपके मुख कमल की सेवा के लिये 
हंसों को पंक्ति आई हो । सिंहासन पर विराजमान होकर जब 
आ्राप देशना देते हैं तब मुग सिंह की सेवा करने ही मानो आये हो 
ऐसे वे देशना सुनने आते हैं । ज्योत्स्ना से व्याप्त चन्द्रमा जेसे 
चकोर पक्षी को हर्ष देता है वेसे ही भामण्डल की कांति सें 
व्याप्त आप प्रभु सबके नेत्नों को आनन्द देते हैं। है देव | आपके 
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समक्ष आकाश में ध्वनि करती हुई दुदुर्भी सम्पूण जगत में 
आपके साम्राग्य को बतलावी हुई प्रतीत होती है । पुण्य सम्रद्धि 
के क्रम की तरद्द एवं तीन आुवनों पर आपका श्रभुत्त बताने चाले 
चह तीन छत्र आप पर शोमा दे रहे हैं ! हें नाय | इस प्रकार 
आपकी चमत्कार पूर्ण प्रातिहाय लक्ष्मी को देखकर क्‍या मिथ्या 
इृष्टि को भी आश्चर्या नद्ोगा? हे सब ज्ञ देव ! मुक्ति द्वार 
को प्रकाश करने वाली आपकी देशना से हमारा जीवन सफल 
डोगा । _ 
है जगदीश | मैं तो अ्रव आप का ही अन य ऊफिंकर हु, 
जिस प्रकार आपका दासत्व ध्वीकार करने से में शोमित होरदा 
हू बैसा स्वर्ग के राज्य से भी शोमित नहीं होता, क्योंकि कगन में 
जदा गया रत्न जैसी शोभा पाता ? वैसे वह पद्दाड पर पडा 
हुआ शोभा नहीं देता | 
है सम ज्ञ देव | आपकी श्रदृत समान देशना सर्च प्राणियों 
ऊ कल्याण करने में थि तामणिः रतन से भी बढकर है । पेंतीस 
अतिशयो से युक्त आपकी वाणी मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने 
चाली है, है देव आपकी देशनारूपी शमसत बपों से हमारा 
जीवन सफल ओर छतार्या होगा । 


भगवान की देशना 
इस प्रझार इन्द्र द्वारा स्तुति द्वोनें के अनन्तर भगपान श्री 
समघनाय प्रमु ने सव॑ भापाओं में परिणत होने बाली तथा 


चैंतीस अतिशयों से युक्त देशना को विश्व के उपकार की इच्छा 
से प्रारम्म ऊिया । 
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भगवान्‌ की देशूना 


हे भव्य प्राणियों ! इस असार संसार में सभी वस्तुयें पानी 
के बुदूबुरों के समान क्षणिक और अनित्य है, सुन्दर वन, 

चंचला लक्ष्मी, प्रिय स्वजन और सम्बन्धी, मनोहर मकान तथा 
य विविध भोग सामग्री सभी नष्ट प्राय होने वाले हैं, प्राणी 


3 लाभ मल ढ़. अब्ण अल 


अपने जीवन का अमृल्य समय इन्हीं में आशायें में बांध कर नष्ट 
कर डालता है । प्राणी सममता है, मेने जो विचार किया है, वह: 
अवश्य सम्पन्न होगा, बस इसी आशा की रस्सी के सहारे सांसा- 
रिक कार्यो में लगा रहता है, भूठ और कपट से पेसा इकट्ठा 
करता है, देश विदेश में जाकर प्रयत्त करता और द्रव्य सम्पत्ति 
लाता है, अपने पुतन्न-परिवार पर अभिसान करता है, परन्तु वह 
यह भूल जाता है कि हम हर समय यमराज के मुंह में खड़े हें 
भले ही कितना बड़ा झुठुम्ब-परिवार हो, अपार घन सम्पत्ति हो, 
वज्र के समान देह हो, ओर रूप योवन सम्पन्न हो, परन्तु काल 
की कृपा का वह भी शिकार होता है, यमराज के मुंह में पड़े हुए 
प्राणियों की रक्षा के लिये मन्त्र-जन्त्र और विविध प्रकार की- 
चिकित्सा सब व्यथ्थे जाते हैं, प्राणी जिस विषयादि में सुख मांन- 
कर लिप्त होजाता हैँ, वास्तव में वह सुख नहीं प्रत्युत बकरे की' 
तरह आपत्ति जनक ओर नष्टकारक है । 


- जैसे किसी ने अतिथि के सम्मान के लिये अपने घर बकरा: 
ग़ालना प्रारम्भ किया, उसे तरह तरह के उत्तम,पदार्थ खिला- 
खिला कर दृष्ट पुष्ठ और मोटा किया । उसे बड़े प्यार से रोंज़- 
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स्नान कराया जाता, लाल पीले तिलक लगाये जाते, और अच्छी 
तरह से लालन पालन ऊ़िया 'जाता । बकरा इसी में अनन्त सुख 
मान कर प्रसन्नता से वह वन्धा रहता, परन्ठु उसे मास नहीं 
कि यह सय उसके लिये शी मृत्यु के कारण हैं, उसे यह पता 
ही नहीं, कि शीत दी किसी अतिथि के संत्कार में काटे जाने के 
लिये तैय्यार हुआ है, इस प्रकार अन्नाती प्राणी तरह तरह के 
भौगविलास, आरम्भ, परिमह से सन्तुद्ट द्ोजाता, और मूठ) 
चोरी, शठता और करता से काम भोग भाष्त कर बकरे की 
तरद हृप्त होता है'' परन्तु उसे यद्द ज्ञान नहीं होता, कि यह संत 
नरक ऊे लिये तैथ्यारी के सावन है, जैसे कुछ दिनो में अतिथि 
के आने पर बह हृष्ट पुष्ठ बकरा काटा जाता, और चिछ्तता है, 
वैसे आणी मो कुछ दिनों में सत्यु आने पर शोक और पश्चाताप 
फरता हैं। इस लिये इस ससागर में कहीं सुप मान बैठना बडी 
मूर्खता है। ' ; 
कमी धाणी को कोई इन्छित वस्तु मिल जाती है, त्तो उस 
पर उमे प्रीति छोती है, और राग से जो सुग्य होता है, उसी को 
चद सुख मान लेता है, धाग्तव में वह सुस वह्दा हैं  यटि £ भी 
तो अत्यन्त अल्प समय के लिये वह सुस्त साथन है, पौग्दुलिक 
पाये शीघ्र दी नष्ट द्वोने वाले हैं, जैसे बादल आते हैं, और 
एफ इया के मके से नष्ट भ्रष्ट छोजाते हैं, पानी में घुट चुदे निक- 
लवे हैं, और तत्मण नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार पौग्दुलिक पदार्थों 
में सुख मानना स्पप्न सुर की तरह भ्रम सात है | जैसे-- 
एक मिखारी साग टिस दौड धूप करने के याद अन्न के 
डकद़े माय फर लाया, और गाव से बाहर एफ स्थान पर शास्ति 
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से बैठ मांग कर लाये हुए अन्न के टुकई खाये ओर पानी पिया, 
मिखारी सारा दिन का थका हुआ तो था दी और मन्द रे पवन 
चल रहा था, अतः कुछ नींद आगई, स्वप्न में देखा, मुझे एक 
राज्य मिला है, मेरी अनेक सुन्दर स्त्रियां हैं, तरह तरह को भोग 
विलास-सामग्री प्राप्त हुई है, नौकर चाकर-दास दासियों की कमी 
नहीं, सुन्दर रत्न जदित सिंहासन है, दोनों ओर चंचर किये जा 
रहे हैं, अनेक भाट लोग स्तुति के गीत गारहे हैं, कवि लोग मनों- 
रंजन कर रहे हैं, अनेक सैनिकों और सन्त्रियों से वेष्टित द्ोकर 
नगर में भ्रमण के लिये निकला हूं, ओर न्यायालाय में अनेक 
सामनन्‍त और राजा सम्मान कर रहे हैं, इस प्रकार अत्त्यंत 
आनन्द में जीवन व्यतीत कर रहा हूं, बस इतने में नींद भग्न हुई 
चारों ओर देखा, न कोई राज्य है, न है मन्‍्त्री मएडल न कवि 
हैं न सेना, न भव्यसिहासन है, ओर न ही भोग सामग्री, एक 
ओर फटी पुरानी गोदड़ी पड़ी है, ओर एक ओर सिक्षान्न का 
ठीकरा, बस संसार का सुख इसी स्वप्न के समान है. वस्तुतः 
भिखारी के स्वप्न की तरह इस संसार में सुख मानना निस्सार है। 
हे भव्यात्माओ ! इस असार संसार में प्राणियों को मनुष्य 
जन्म प्राप्त होना अत्यन्त दुलेभ है, अपने पुथ कृत कर्मो से प्रेरित 
प्राणी अनन्त काल तक नरक ओर तिर्यब्न्व .गति में भटकते और 
दुःख उठाते रहते हैं, कभी महान पुण्य का योग प्राप्त हो और 
शुभ कर्म उद्य में आयें तो मनुष्य जन्म उपलब्ध होता है, सनुप्य 
जन्म प्राप्त होने पर भी सम्यक्त्व--सच्चे धर्म की प्राप्ति एवं 
उस पर अनन्य श्रद्धा तथा प्रमाद रहित आचरण और भी दुलेम 
हैं. इसमें कोई सन्देह नहों कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, 
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ऐसा छुलेभ मनुष्य जन्म पाकर भी जो मूर्ख अपना मलुप्य जीवन 
विपय भोग ओर सासारिक सुसो में व्यथे गवा देते हैं वह चिन्ता- 
मणि रत्न को मूसता पूर्ण विनोद तथा सेल में ख्रों बैठता 
है--जैसे-- 

विलासपुर नामक नगर में प्रमोदद्त और ब्रह्मदत्त नामक 
दो मित्र रहते थे, दोनों मे परस्पर बडा ही स्नेह था, परन्तु ढुभो- 
ग्य से दोनों ही घन ह्वीन ढरिद्री थे, दोनों देशान्तर मे धन एक- 
ब्रित करने के लिये गये, अनेक तरह के प्रयत्न करने पर भी 
उन्हें. कोड सफत्वता न मिली और वे अपना परिश्रम करते हुए 
हताश होगये, अन्त में दोनों ने देवताओं को आराधन करने का 
विचार किया और दोनो ही इस कार्य में सलग्न होगये, अनेक 
देवताओं का आराधन करते हुए उन्हें वहुत समय व्यतीत होगया, 
परन्तु उनका मनोरथ सिद्ध न हुआ * अरब वे निरन्तर चिन्तित 
रहने लगे कि हम इतने समय के बाद अपने नगर और कुडम्ब- 
परिवार में ऐसे दरिद्री दी किस मुह से जाय हमारा तो मर 
जाना ही श्रेष्ठ है । ) 

एक लिन थे दोनों एक यक्ष के सत्र से गये और वहा यह 
निश्चय कर के बैठ गये ऊनि यहा से या तो छुछ प्राप्तकरके जायेंगे 
अन्यथा यहां अपने प्राण समर्पित कर देंगे, इस प्रकार भूसे प्यासे 
उन्हें देवता का आराधन करते हुए कुछ टिन व्यतीत होगये तब 
चद्दा का यक्ष सस्तुष्ट दोकर प्रगट हुआ ओर फ्द्ा-हे साहिसी 
पुरुषों ! सागो, छुम क्या चादते हो, में तुम्दारे साहस मे अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ है । इस पर दोनो में फ्हा--देवे ।स्यदि आप हम पर 
प्रसन हुए हैं तो दम प्र्युग बन सम्पत्ति पटार्न कीजिये। देखता के 
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दोनों को एक एक चिन्तामणि रत्न देकर कहा--तुम इस से जो 
कुछ भी चाहोगे वह तुम्हें मिल जायेगा, यह रत्र तुम्हारे सब सनो- 
रथ सिद्ध करेगा, यह कह यक्ष तो अन्तथान होगया, और दोनों 
वहां से अपने देश की ओर चल पड़े । 
कई गांव और नमगरों में घूमते हुए वे दोनों एक समुद्र तट 
पर आ पहुँचे, सायक्लाल का समय था इस लिये दोनों ने उसके 
निकट एक वृक्ष के नीचे विश्ञाम करने का विचार किया। दोलनों 
वृक्ष के नीचे जाकर बेठे । | 
वह हरा भरा ओर सुन्दर वृक्ष था अनेक पक्षी उस पर आत्रय 
ले रहे थे, . पक्षियों में कौवा तो स्वभाव से ढुष्ट होता है, किसी 
कौवे ने उन पर वोट करदी इस पर ब्रल्नदेस को बड़ा क्रोध आया 
ओर इस क्रोध के आवेश में कोबे को उड़ाने के लिये उसने चिन्ता- 
मणि रत्न दे मारा, कोआ तो रत्न लगने से पहिले ही उड़ गया, 
परन्तु वह चिन्तामणि रत्न वृक्ष की ठोकर ख कर समुद्र में जा गिरा, 
इस से उसे अत्यन्त दुःख हुआ, इधर रात का समय होगया, 
चाँदनी रात थी अह्मदत्त शोक में निमम था, और प्रमोददत बार २ 
अपने चिन्तामणि रत्न को देखता ओर खुशी से फूला न समाता, 
अहा ! यह मेरा रत्न तो चन्द्र की तरह उज्ज्वल और निर्मल है, 
चन्द्र की तरह देदीप्यमान और शोभा पारहा है, इस प्रकार चन्द्र 
के-साथ उसकी तुलना करता हुआ बार बार रत्र तो उछालने लगा, 
इतने में हाथ का तेज़ कटका लगा और चिन्तामणि -रतह्न उछल 
कर समुद्र में जा पड़ा, इस भ्रकार वे दोनों पहिले की तरह ही 
दरिद्री और दुःखी हो गये। समुद्र में गिरा हुआ रल्न फिर कहां 
श्राप्त हो सकता हे १ वे दोनों पश्चाताप ही करते रह गये । इसी 
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त्तरह जो प्राणी चिन्तामणि रत्न समान डुलेम मजुप्ये जन्म पाकर 
भी धर्म का साथन नहीं करता वह्‌ ब्रह्मदच् और प्रमोदद्त की 
नरदद निभोगी ही है । या ्ट 
जो पुरुष मोह, मंद, विषय, कपाय; निद्रा भौर विऊथा के वश 
होकर चौसा्ी लाग जीवायोनियों में मटफता हुआ अत्यन्त कठि- 
नता से मनुप्य जन्म पाता है, और उम जीवन में धम साधन नहीं 
करता बह_सोने के बर्तन में धूल और कचस भरने की मूरता 
करताहै, एवं जिस अमृत की एक जिन्हुके पानसे भी मलुप्य अजेर 
अमर दो जाता है; उस अरृूत को पैर धोने भे उपयोग करने की 
भहा मूर्सता करता दे । जो मरे मनुष्य थे को छोडकर विपय 
भोग विलास की ओर दौडता है, बह अपने घर मे उत्पन्न हुए 
ऋल्पइृक्ष को उसाढ कर बवबूल का वक्ष बोना चाहता है, रत्न के 
चदले काँच का डुकडा पोकर भ्रसन्न होता है, दी्घकाय हाथी को 
टेकर बनले में गर्दभ प्रहण करता है, भला इससे बढकर और 
मर्खता क्या होगी ? इसलिये हे भव्य प्राणियों ! इस ससार रूपी 
समुद्र में घर्म की नया को छोड कर पापाण के हुक्ठे पर पार 
उतारने का प्रयत्न न करो, इस दुलेभ मनुप्य जन्म से जितना भी 
हो सके व साधन करो, थोढा सा धर्म सावन भी पापो को नष्ट 
करने वाला और सुस्त प्रदायक है, सच तो थह्द है छोटा सा दीपक 
सी अन्यझार का नाश कर ढालवा है, अमृत की एक वृद ही 
अजर अमर कर देती है, अप्रि की एक चिनगाये ही घास के ढेर 
को जला डालवी है, उसी तरद्द थोंढा सा धर्म प्राप्त करमा मी 
ऋर्मेरुपी मल को धोने वाला है, इसलिये हे सव्यात्माओं ! बिना 
किसी प्रमाद के धर्म साधन में प्रझृत हो जाओ धर्म का साधन 
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करते हुए चाहे कितनी ही आपत्तियाँ आयें, धर्म के लिये अपने 
प्राण भी न्‍्योछावर करने पड़ें परन्तु सूर्य यशा की तरह धर्म से 
कदापि विचलित न हों-- 
अयोध्या नामक नगरी में श्री ऋषभदव का पोौच्र अपने पिता 
भरत के अनन्तर सूर्ययशा नामक राजा राज्य करता था, न्याय- 
पूवक प्रजा का पालन करने के कारण सूथयशा की कीति चर 
की तरह उज्ज्वल चारों ओर फैल रही थी, तीन खण्ड का अ्रधि- 
पति होने के कारण सूर्ययशा सचमुच सूर्य की तरह प्रबल प्रतापी 
राजा था, उसकी वतीस हज़ार रानियाँ एवं जयश्री नामक मुख्य 
रानी थी, भोगविलास की सामग्री की उन्हें कोई कमी न थी, परन्तु 
राजा सूथयशा तो घर निष्ट था, वह सदा धरे कार्य में भी संलस 
रहता, विशेषतया--अष्टमी और चतुददंशी को पौषध प्रत्याख्यान 
आदि तप करता था, इस .प्रकार वह अपने धर्म पालन में हृढ 
प्रतिज्ञ था । 
एक दिन सौंधर्म सभा में इन्द्र ने सूययशा के घधर्म' पर 

निश्चल होने की प्रशंसा की--“इस समय मनुष्य लोक में सूर्य- 
यशा नामक राजा अपने धम में अत्यन्त दृढ़ है, समुद्र स्यादा 
छोड़ दें, सूथ पूर्व में निकलने की अपेक्षा परिचम “से नकल' 
आगे, परन्तु वह धम से विचलित नहीं होतां, देवता भी उसे 
चलायमानः नहीं कर सकते, इन्द्र के मुख से इस प्रकार एक 
सनुष्य को. स्तुति सुतकर। डबेशी. नामक-अप्सरा मन ही मन में 
हंसी, अहो ! सात-घातुओं के शरीर वाले -और अन्न पर 'श॒ुजारां 
करने वाले की यह्‌- सामथ्य ? नहीं, कौन ऐसा है जो देवताओं 
से भी चलायमान न हो ९ में अभी ही-,जाकर उस की परी क्षा 
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करती हू, इस विचार से रंभा को साथ लेकर उर्बशी अयोध्या 
नगरी के निकट भ्री ऋषभदेवजी के मन्दिर में आई, और अपना 
मोहनीय सुन्दर रूप करके चद्ा पर चीणा सद्दित गायन करने 
लगी, उनका गायन भनुप्यों को तो क्या पक्षियों को भी मुग्ध 
कर देने बाला था, उनके मघुरकण्ठ की ध्वनि से सच पश्ुपक्षी 
चित्रवत निश्चेष्ट दोगये, उस समय क्रीडा के लिये निकले हुए 
* सूथ यश के कान में भी वह मधुर ध्वनि पडी, साथ के सैनिक तो 
पहिले ही उस गायन से मुग्ध होकर निश्चल द्वो चुके थे, राजा 
को इस मधुर गायन पर अत्यन्त आश्चर्या इसलिये हुआ, कि 
पशुपक्षी और मनुष्य जिसके कान में भी बद्द मीठी श्रावाज्ञ 
पहुची वह उसी में तल्‍लीन होगया, राजाने मन्‍्त्री से कद्दान्चलो 
मन्दिर में भगयान के द्शन भी करेंगे और मधुर गायन का भी 
रसास्वादन करेंगे | गायन से मोहासक्त राजा मन्दिर में गया 
तो बहा अत्यन्त मनोहर एं रूपवर्ती दो कन्‍्यायों को गायन 
करते हुए देखा, और वह उनमें आसक्त धोकर बार बार उन्हे 
देसने लगा, यह कन्यायों किस कुल की होंगी, इनका उपयोग 
करने घाला कौन भाग्यशाली होगा ? इत्यादि तिचार राजा के 
मन में उठने लगे राजा की शाज्ञा से मन्त्रियों ने जाकर सर्व 
पृत्तान्त जानना चाद्या देवियों | आप किस लोक को सुशोमितः 


जा १ आपका स्वामी कीन है ? और आप यहा फ़िस लिये- 
आई है ? 


उनमें से एक ने उचर दिया--हम दोनों मख्चृद् विद्याघरों- 
की कन्यायें हैं हम बचपन से ही इस कलाका अभ्यास कर गद्दी 
हैं, हमारी यौवनावम्या पर पिवाजी इस चिन्ता में रहने लगे कि 
पर 
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चह हमें किस को समपित करें, परन्तु हमारे योग्य पति नहीं 
मिला, अतः हम जगह जगह अरिहंत प्रभु के मन्दिरों के दशन 
'के लिये निकली हैं क्योंकि यह मनुप्य जन्म फिर कब मिलना 
है ९ जिनेश्वर भगवान के चरणों से पवित्र हुई यह नगरी भी 
'तीर्थरूप है इसलिये यहां भी प्रश्चु के दर्शन करने आई हें । 
सन्त्री ने कहा--आप का सूर्ययशा राजा के साथ सम्बन्ध 
होना सर्वथा योग्य एवं उत्तम प्रतीत होता है, क्योंकि ये आदीखर « 
अझ्ु के पौचन्न, भरतचक्रवर्ती के पुत्र तथा अनेक कलाओं के जान- 
कार शान्त, गुशी और बलवान हैं, आप पर ती प्रभु की कृपा 
हुई सममिये जो तुरन्त ही सूययशा जेसा योग्य स्वामी तुम्हें 
मिला है । यह सुन उन्होंने कहा-- हमारी प्रतिज्ञा है हम स्वाघीन - 
'पति से विवाह करेंगी, दूसरे से नहीं, राजा ने उनकी बात स्वीकार 
'करली, और वहां पर आदीश्वर प्रभु के समक्ष ही उनका विवाह 
होगया । उनके प्रीतिरस से आकर्पित हुआ सूर्ययशा रात दिन 
उनके साथ भोगविलास में ही आसक्त रहते . हुए 'समय व्यतीत 
करने लगा । 
एक दिन सूययशा दोनों स्त्रियों सहित मरोखे से नगर की 
शोभा देख रहा था, उस समय नगर में यह घोषणा होती हुई 
सुनी 'ऐ लोगो.! कल अष्टमी. का पद है, अतः घर्म- क्रिया के 
लिये सावधान हो जाय । 
यह घोषणा उन कपटा स्त्रियों ने भी सुनी, यह एके अच्छा 
मौका जानकर रम्भा जेसे इस संबन्ध में कुछ न जानती 
हो इस प्रकांर पूछने लगी-यह क्‍या है ? राजा ने उत्तर 
दिया--पिताजी ने अष्टमी और चतुदंशी दो बड़े पद कहे 


अ्ी नी + ++ 
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हैं, यदि अ्रष्टमी और चतुर्दशी की विराधना न की जाये वो 
इन्हीं लिनों के पुण्य सचग्र से भोक्ष सुस प्राप्त हो जाता है, 
पर्व के दिन पलेश और कोष आरम्म और परिमरह, हास्य, मास 
क्रीडा तथा प्रमाद एवं खो सेवन आदि काय नहां किये जाते, 
अत्युत पर्व के दिन छठ अट्टम आदि तप करके सामायिक, पौषध 
अभु पूजन, एवं पंच परमेप्ठी का स्मरण करते हुए पुए्योपाजेन एव 
कर्मो की निजरा की जाता हैं, और इंतलिये मेरी आजा से 
सप्तमी और त्रयोदशी के दिन लोगों को याद दिलाने के लिये यह 
घोषणा की जाती है । यह सुनकर प्र्पच चतुर उर्वशी कपट से 
कहने लगी-हे नाथ ! तप के क्लेश से अपने आपको विडम्बना 
में डालने से क्या लाभ ? देव दुलेभ मनुष्य भव, ऐसा राज्य 
ओर भोगसाममप्री वास्वार नहों मिलते इसलिये सोच समझ कर 
ही ऐसे कार्यों को करना चाहिये | 
राजा के कान में किसी ने सीसा गर्मा करके डाल दिया हो 
इस प्रकार वह बचन सुन फर ब्रोघ से बोला दुप्टे ! पापनी ! 
सेरे उक्त वचन विद्याधगें के कुल से विपरीत हैं, यद्रि तू जिन 
पूजा और तप आदिक नहों करती तो तेरे ऐसे रूप और कुल को 
पघिक्कार है, यह दुलंभ मलुप्य जन्म, सुन्दररूप, आरोग्यता और 
राज्य आदि सन तप से ही मिलते हैं, धर्माराधन से शरीर को 
कोई विडम्बना नहीं होती बल्कि आत्तमिक सुत्र मिलता है, भले 
ही मेरा यह राज्य और प्राण भी चले जायें तो भी मैं पिताजी 
द्वारा कहे हुए पं का आराधन नहीं छोड्गा राजा के इस प्रकार 
चचन सुनकर उर्वशी इस प्रकार कपट वचन कहने लगी “नाथ ! 
आपके शरीर को कष्ट न हो, इस प्रेम “रसके आयेश में ही में ने 
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उक्त बचन कहे हैं, परन्तु आप ने तो हमारा भव ही बिगाड़ दिया 
है, अहो ! हम ने अपने पिता के वाक्यों का उल्लंघन करक एस 
स्वछन्दी राजा से विवाह किया हैं, नाथ ! आपने तो आदीश्वर 
प्रभु के समक्ष हमारे कथनानुसार काय_ करने का वचन स्वीकार 
किया था, उस बचन की परीक्षा के लिये आज हमने छोटी सी 
मांग को, परन्तु इस से तो आप गुरसे में आगये | हम तो शील 
ओर सुख दोनों से भ्रष्ट हो गई, अब तो हू अग्नि में कूद कर 
गण देदेगी। तय 
राजा ने दिये हुए वचन को स्मरण कर श्रेम पूर्ण शब्दों में 
कहा--भामिनी ! जो कुछ पिताजी ने कहा है वही में करता हूं 
मैं उसका पुत्र होकर भी उसकी विराधना कैसे करू ? तुम मेरे 
राज्य का सम्पूर्ण स्वर्ण, प्रथ्वी, हाथी, घोड़े तथा राज्य भण्डार 
ले लो, परन्तु धम विधातक कार्य के लिये मुमे प्र रणा न 
करो । यह सुन वह अप्सरा जरा मुस्कराकर कोमलवाणी से 
कहने लगी नाथ ! आपका कथन सत्य हे, परन्तु जो पापी अपने 
ब्रचन को पूरा करने के लिये थोड़ा सा कार्य भी नहीं करता वह 
अपना राज्य किस तरह दे देगा ? आपके लिये तो हमने अपने 
विंद्याघर पिता का ऐच्वय छोड़ दिया तो फिर आपके राज्य से 
हमें क्या प्रयोजन है ? यदि आपने हमारे कथनालुसार कार्यो 
नहीं करना है तो जिस मन्दिर में बैठकर आपने हमें वचन दिया 
था, उस आदीश्वर प्रभु के मन्दिर को अपने हाथ से तोड़ डालो । 
बस इन निष्ठुर वचनों को सुन कर राजा पर जैसे वजपात हुआ 
ही-ऐसे वह एक: दस मृच्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा, यह देख 
व्याकुल, हुए मन्त्री तथा अन्य कुटुम्बियों ने चन्दन आदि से. राजा 
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की मूच्छों हटाई, मूर््छा हटने पर राजा उससे कहने लगा 
पापिनी । तुम्हारे इन बचनों स प्रतीत दोता है कि तुम निद्याधर 
के कुन की नहीं बल्कि सीच कुन की हो, किसी चाडाल की 
कन्‍्यायें हो, में ने तो रत्त ऊँ भ्रम में काच का डुकडा ही महण 
किया है, क्या शआ्ादीश्वर प्रभु के मन्दिर को तोडने बाला भी 
फोई इस रासार में जीवित है ? निस्सन्देह में आपके बचनो का 
बधा हुआ हू, मुझे इस से 3छण करने के लिये पर्म नाशक 
कार्य के सिवाय और जो चाद्दो मागलो, मेरा यह सारा राज्य और 
मेरे प्राण भले ही ले लो परन्तु मैं पवराघन नदी छोड सकता | 
यह सुन फर अप्सरा ने कह्य-डझि यदि ऐसा है तो अपने 
पुत्र का मस्तक काट कर हप्ें दो । तथ्र राजा ने जिचार पृर्वेक 
फ्रद्दा--सुलोचने । यह पुत्र मेरे से दी हुआ हे, अत तुप्र मेरा द्वी 
मिर परददणु करो, ऐसा फह कर राजा ने अपना सिर काटने के 
लिये तलवार को उठाया, परन्तु उस अपमरा ने देविक शक्ति से 
तलवार की आर याव ही इस तरद राजा अपना सिर न काट सका, 
एस पर राजा जो प्रड़ा क्षेम हुता और अपने शश्लालय से एक 
के जाट दूसरी नईस्ट नववार लेकर सिर काटने के निये प्रदत्त 
हुआ, टस प्रशार उसने श्रपना सिर काटने में जरा भी सोच न 
किया, इतने में आकाश से पुष्प प्रष्टि हुई, ऋप्मराधों ने अपना 
वास्तत्रिक रूप श्रगट किया ओर आदर पूर्वक अय जय की ध्वमि 
फरने लगी, और फद्दने लगी--राजब । आपन सचमुच आदी- 
ख्र भगयान ओर भरतचक़्पर्तो के छुत को उण्वल डिया है, 
देवताओं के समक्ष इन्द्र ने आप के सत्य, यर्य और यर्म निश्च- 
लता की जो प्रशसा की थी, श्राप उससे भी बंद कर चर्म में लढ 
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प्रमाणित हुए हैं--उस समय स्वयं इन्द्र ने भी वहां आकर राजा 
की प्रशंसा की ओर इसके बाद इन्द्र ओर अप्सरायें देवलोक 
चली गई । 
इस लिये है भव्य प्राणियों | आप भी धर्म मार्ग प्रहण कर 
उस पर निश्चल रहो, सांसारिक हवा की मोकों से पद विचलित 
न होओ । इसी प्रकार धर्म साधन में ज़रा भी प्रमाद न करो 
कभी यह तिचार न करो कि आज तो संसार का सुख भोगलें, 
धर्म का4 कल को करलेंगे, इस प्रकार प्रमाद करने वाला प्राणी 
भी अमूल्य रत्त समान घर्म का साधन नहीं कर सकता। जैसे -- 
किसी नगर में दो बनिये रहते थे, अनेक तरह का व्यापार 
करने पर भी दुभभाग्य से वे धन एकत्रित न कर पाये, अन्त में एक 
यक्ष का आराधन प्रारम्भ किया, एक दिल यक्ष प्रसन्‍त हुआ, और 
उससे उन्होंने धन सम्पत्ति की याचना की | यक्ष ने कहा--तुम्हें . 
धन-सम्पत्ति की बहुत आवश्यक्ता है, तो जाओ, मैं तुम पर प्रसन्‍न 
हुआ, तुम दोनों एक एक गाड़ी तैयार रचखों, काली चतु शी की 
रात को तुम्हें गाड़ियों सहित रत्नद्ीप में ले जाऊँगा, वहां मार्ग 
में अनेक रत्न पड़े रहते हैं, तुम जितने रत्न एकत्रित कर सको, 
कर लेना, मै फिर दो पहर व्यतीत होने पर तुम्हें गाड़ियों सहित 
उठा कर वापस यहां ले आ्ँगा। बनिये ये सुन कर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और दोलों ने ही ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां तैय्यार कराया 
कि उसमें बहुत से रत्न भर सके और काली चतुर्दशी की रात 
को देय्यार होगय । निश्चित समय पर यक्ष ने दोनों को गाड़ों 
सहित उठा कर रत्न ह्वोप में छोड़ दिया, जहां पर उन्हें छोड़ा 
गया वहां पर अत्यन्त सुगन्ध परिपूर्ण और सुन्दर दो कोमल 
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शय्या तैयार पडी थी, दोनों में स एक ने विचार क्रिया कि अभी 
तो दो पहुर तक यहा रहना है, इसलिये एक घण्टा भर इस पर 
आनन्द पूर्वक आराम ही करछ तो कोई हानि नही, ऐसा विचार, 
कर वह सो गया और उसके दो पहर निद्रा में दी ज्यतीत होगये, 
और दूसरे वनिये ने हर तरह के विचार और कार्या छोड कर 
रत्न सप्रह्दीत में ही अपना समय ज्यतीत किया, और प्रचुर रत्न 
सप्रहीत कर लिये | दो पहर व्यतीत द्ोने पर यक्ष ने दोनों को 
गाडियो सहित लाकर शहर के पास छोड दिया, चतुर बनिये ने 
उन रत्नों से सुन्दर महल वनयाया तथा हर तरह से सु़ी दोगया 
ओर दूसरा प्रमादी बनिया बैसा ही दु सी रहा तथा उसकी प्रचुर 
बन सम्पति को देसकर सदा पदचाताप करता रहा । 

ऐसी ही इस ससार के मनुप्यो को गति है मनुप्यो को देव 
गुरु और धर्मरूपी रत्नद्वीप प्राप्त होता हे परन्तु जो अपना 
समय भोग व्रिल्ञाम और ऐसो आराम में व्यतीत करते हैं थे 
प्रमादी बनिये की तरह पश्चात्ताप ही करते रह जाते हैं और 
पुररेचनू छु सी बने रहते हैं एब जो अप्रमच होकर वर्मा क्रिया 
करके पुण्य रूपी रत्न द्वी इक्ठे करते हैं, जिनका मन विपय 
कपाय की और नहीं ठौडता और जो हान, शील, तप, भावना 
में लीन रहते हैं वे चतुर वनिये की तरदद अक्षय सुपर मोक्ष पद 
प्राप्त कर लेते है । 

है भव्यात्माओं | अपना मनुष्य जन्म सार्थक करने के लिये, 
आर जन्म मरण के छु सो से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति के लिये 
लिनना भी होसके धर्म का आराधन डढता से एव प्रमाल गहित 
दोफर करो | 





है] 
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देशना का प्रभाव 


इस प्रकार भगवान की अम्रतमयी देशना सुनकर बहुत से 
'मनुष्यों को पैराग्य उत्पन्न हुआ, ओर तत्काल ही बहुत से पुरुषों 
ओर स्त्रियों ने भगवान के चरणों में दीक्ष। अहूण की , कइयों ने 
श्रावक घर्म श्रद्भीकार किया | तदनन्तर चारु आदि गणपघधरों को 
उत्पाद-व्यय और धोव्य यह त्रिपटी भगवान ने स्व सुनाई 
और उन्होंने भी त्रिपदी के अनुसार एक सो और दो गणधरों 
से चौदह पूर्व सहित द्वादशांगी की रचना की, तदन्तर दिव्यचूर्ण 
वासक्षेप का थाल लेकर देवताओं सहित देवेन्द्र भगवान के पास 
आया, और भगवान ने स्वय' गणधरों के सिरपर वासक्षेप डाला 
और द्रव्य, गुण, पयोय और नय से अनुयोग तथा गण की 
आज्ञा प्रदान की, इस समय देवताओं ओर नर नारियों ने भी दंदमि 
गजेना के साथ गणधरों के मस्तक पर वासक्षेप डाला और गण- 
धर भगवान की वाणी सुनने के लिये उद्यत हुए और भगवान 
ने पुनः पूचरोमिमुख दिव्य सिंहासन पर बैठकर गणधरों के लिये 
'शिक्षारूप देशना प्रारम्भ की, और जब पहली पौरुषी पूर्ण हुई 
ग्तब भगवान ने देशना समातर की। उस समय स्वर्ण के थाल में 
रखी हुईं आढृक प्रमाणशाली की बलि राजभवन में से समवस- 
रण में लाई गईं, और भगवान की प्रदक्षिणा के बाद उस बलि 
को आकाश में उछाला गया, उससें गिरती हुई आंधी बली को 
देवताओं ने आकाश में ले लिया और अवशिष्ट आधा भाग राजा 
तथा अन्य लोगों ने हे पूचेक समभाग में बांट लिया | तंद्नन्तर 
न्तीथेक्लुर भगवान उठे और उत्तर द्वार से निकल कर दूसरे भाग 


डी #च 
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में बताये गये देवछद में जाकर विश्राम किया इमके बाद गणघरों में 
मुज्य चारु गश रनें भगवान के चरण पीठ पर बैठकर तीर्थक्ृर 
अ्मुु के प्रभाव से सशरयों का विनाश करने वाली देशना प्रारन्‍्भ 
की, और दूसरी पौस्पी के पूर्ण होने पर चारु गणधर ने देशना 
समाप्त की । तदनन्तर जँसे उत्सव पर आये हुए लोग उत्सव 
समाप्त होने पर घापस चले जाते उसी तरह सुर, अछुर और 
राजा आडि भगवान को नमस्कार कर हथे से अपने अपने स्थान 
पर चले गये | 


शासन देवता 


भगयान समवनाथ स्वामी के तीर्थ में श्यामवर्ण, और त्रिमुस्स 


नामक ,एक यक्ष हुआ, निसके तीन नेत्र, वन झुछ झीर छे। निसके सीन नेत्र, तीन मुख ओर छ द्याथ 


८ डा +ृ+-+--ह अप फमकड आकलन पथ 

थे, मयूर का चाहन था, दाई ओर के दीन दाथों में नकुल, गदा 
ओर अमय को वार फिया हुआ था और वाई ओर के तीन 
हाथों में त्रिजोरा ( फल विशेष ) माला और अक्षसूत्र प्रहणा 
'किया हुआ था। इसीप्रकार उस तचीथे में दुरितारि नामक देवी 
यक्षणी हुई जिसकी चार भुजायों थी, गौर वर्ण और सेप 
का वाहन था, ढाई ओर के दो हाथों में वरद और शअक्षसूत्र 
तथा बाई ओर के दो छाथों मे सप ओर अभय शोमा पारहे थे, 
इस भ्रकार त्िमुस यक्ष ओर दुग्तारि देवी तीनो प्रभु के शासन 
डेववा हुए और, निरन्तर प्रभु के पास आत्म रक्षक की तरह 
रहने लगे | इसके पश्चार्ते चोत्रीस अतिशयो से युक्त समयनाथ 
प्रमु ने साधुओं के परिवार सद्दिव उस स्थान से दूसरी जगह 
बिद्दार फ़िया । 


जि 
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भगवान का विहार और परिवार--- 


विहार करते हुए प्रभु के दो लाख साधु, तीन लाख और 
छत्तीस हजार साध्वियां, दो हजार और छेढ़ सो चोद॒ह पुर्रेधारी, 
नो हज़ार और छः सौ अवधिज्ञानी, बारह हजार और डेढ़ सो 
मनःपर्यवज्ञानी, पन्द्रह हजार, फेंवलज्ञानी, उन्नीस हजार ओर 
आठ सौ वेक्रिय लव्धिवाले, बारह हजार वादलव्धिवाले बादी, 
दो लाख और नन्‍्यानवे हजार श्रावक, ओर छ लाख छत्तीस 
हजार श्राविकाओं का परिवार हुआ । भगवान संभवनाथ प्रश्चु ने 
केवलज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर चार पूवीग और चोदह' वर्ष 
न्यून ऐसे एक लाख पूरे तक विहार किया ! 
निरवांण महोत्सव 
तद॒न्तर स्वज्ञ प्रभु ने अपना सोक्ष काल समीप जान कर 
परिवार सहित समेत शिखर पर्वत पर आये ओर वहां एक हजार 
मसुनियों सहित पादपोषणस अनशन किया, उस सर्मय आसन 
कम्पायसान होने से अवधिज्ञान द्वारा सब बृतान्त जानकर सुर- 
असुरों के इन्द्र परिवार सहित वहां आकर भक्ति से प्रभु की सेवा 
करने लग, एक सास के अन्त मे पवत्त की तरह निष्कप प्रझ्ठु ने 
पयंकासन सें बंठे हुए मन-बचन ओर काया योग का 
विरोध करने वाला शैलेशी नामक अन्तिम ध्यान प्राप्त किया और 


चत्र सास का शुद्ध पंचमों के दिल चन्द्र के सगशिर नक्षत्र से 


न पल सन मनन तर  ्जफा+: 
आने पर अनन्त ज्ञान अनस्तद्शन अनन्तवीय अनस्त सुख को 


सिद्ध करते हुए प्रभु को निबोध मोक्ष पद प्राप्त हुआ । मानी यह 
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के 


भी प्रभु के अश हो, ऐसे एक हजार अनशन ब्रत धारी साधुओं 
को भी उसी प्रकार मोक्ष पद प्राप्त हुआ । 
भगवान के निवाण के समय नारकी जीवों को मी क्षण भर 
के लिये सुस्र हुआ | भगवान के मोह में इन्द्र तो जोर जोर से 
रोने लगा, और इन्द्र के पीछे दूसरे देवता भी रोने लगे, इन्द्र 
मोह को छोडने के लिये भगयान के गर्भ से लेकर मोक्ष पर्यत के 
गुणों और उपकारों का विचार क्रिया--ओर हु पूर्णक इस 
प्रकार कहने लगा-- > 
है देव | श्राप स्वय तो रासार सागर से पार उतरतें हैं. साथ 
में औरो को भी संसार सागर से पार उताश है, आप तो गर्म में 
आये तभी तीन ज्ञान के घारक थे, आपके जन्मोत्सव का हमें ही 
सौमाग्य प्राप्त हुआ था आपने यौवनावस्था में राग्यकार्य चलाते 
हुए प्रज्ञा को आनन्दित क्रिया था भगपन बर्षशन से आपने 
अनेक मनुष्यों को कृतक॒त्य किया था। आपने कर्मों का नाश कर 
केवल ज्ञान प्राप्त किया और लोगो को मोक्ष मार्ग का प्रकाश 
करने वाली देशना से दृप्त क्रिया था। नाथ | आपका सारा 
जीवन ही उपकार करते हुए व्यतीत हुआ, हमतो आपकी ही 
कृपा से झृतार्थ हुए हैं, इत्यादि गुणों को स्मरण करने के श्रनन्तर 
इन्द्र भगवान के शरीर का दाह सस्कार करने के लिये उ्यत हुआ ! 
इन्द्र के आदेश से अभिय्योगिक ठेवता नदन घन से गोशीर्ष 
चन्दन की लफकड़िया ले आये, और इन्द्र की आज्ञानुसार पूर्व 
दिशा में उन्हीं लकडीयों से गोलाफार चिता निर्माण की, और 
अन्य माधुओं के लिये पश्चिम विशा से चौग्स चिता बनाई | 
देवताओं द्वारा लाये गये क्षीर समुद्र के जल से इन्द्र ने भगवान 
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के शरीर को स्नान कराया, ओर गोशीपे चन्दन का लेप किया, 
हंस लक्षण युक्त श्वेत-देव दुप्य वस्र से प्रभु का शरीर आच्छादित 
किया, और मणिका के आभूपणों से भगवान के शरीर को 
'विभूषित किया । एक सुन्दर रत्नशिविका तैयार की गई, इन्द्र 
ले भगवान्‌ को सिर पर उठाकर रत्नशिविका में बैठाया | और 
फिर उस श्िबिका को इन्द्र स्वयं उठाकर चिता के स्थान की और 
रवाना हुये शिविका के आगे आगे कई देवता धूपदानियां लेकर 
चलने लगे, कई देवता और देवियां नृत्य, संगीत करने लगी, 
कई देवता शिविका पर पुष्पों की बृष्टि कर रहे थे और कई 
उन पुष्पों को श्रद्धा से उठा रहे थे, कई देवता देवदृष्यवस्त्रों के 
त्तोरण बनाये हुये थे और कई यक्षकर्देस का छिड़काव कर रहें. थे 
कई गोफन से फेंके हुए पत्थर की तरह शिबिका के आगे लौट 
रहे थे और कई रोते हुए उस शिबिका के पीछे पीछे चल रहे थे । 
इस प्रकार शिविका चिता के पास पहुंची, ओर इन्द्रने प्रभु 
का शरीर चिता में बिराजमान किया, देवता की आज्ञा से अप्ति 
कुमार देवता ने चिता सें अग्नि प्रगट की, ओर वायुकुमार देवता 
ने वायु चला कर अप्नि को चिता के चारों ओर फैलाया और 
अज्वलित किया, चिता में देवता गए बहुतसा कपूर ओर घड़े भर 
भर के घी ओर मधु के डालने लगें, जब अस्थि के सिवाय सत्र 
धातुर्यें नष्ट होगइ तब मेघकुमार ने क्षीर समुद्र का जल बरसा 
कर चिता को ठण्डा किया। तदन्तर सोंधर्मन्द्र ने ऊपर की दाहिनी 
डाढ़ को अपने विमान में प्रतिमा की तरह रख कर पजा करने 
के लिये ले लिया, चमरेन्द्र ने नीचे की दाहिनी डाढ़ को लिया 
इशानेन्द्र ने ऊपर की बाई डाढू को सह किया और बलीनद्र ने 
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नीचे की वाई ढाद को लिया. तथा अन्यान्य देवताओं ने 
अस्थिया भहण की । 

जहा पर भगपान के शरीर का अग्नि स स्कार क्रिया गया 
था बहा पर उन्होंने तीन रत्नस्तूप-समाधिया बनाई, और बह 
पर शाश्ववीभ्रतिमाओ का अ्रष्टाहिका मद्दोत्सव क्रिया, और वहां 
पर महोत्सत्र करने के अन्तर इन्द्र तथा देवता अपने अपने 
स्थान पर चले गये, ओर बहा पहुच कर भगवान की अस्थिया 
माणवस्तभ पर पुजन करने के लिये स्थापित की | 

भगनान सभवनाथ प्रभु ने पन्द्रह लास पूजेकुमार अवस्था में 
चार पूर्वा ग़ सद्दित चौतालीस लास पूर्व राज्य कार्य में, और 
चार पूर्वा ग न्‍्यून एक लास पूर्व दीक्षा की अवस्था में इम प्रकार 
कुल साठ लास पूर्व का आयुप्य भोग और दूसरे तीर्थंकर श्री 
अजितनाय प्रभु के निवाण से तीस लाख करोड सागरोपम व्य- 
तीत होने के पश्चात्‌ सभवनाथ प्रभु को निर्माण पद प्राप्त हुआ । 
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बने उसकी नामावली 


किसनलालजी संपतलालजी रूशावत, मु० फलोदी 
श्री जेनेश्वेताम्बर लायबरी, पाली 
अमृतलालजी अमरचंद, पालीतारां 
केसरीचंदजी कंचरलालजी, फलोदी 
दोलतराजजी सेसमलजी, पाली 
नथमलजी चंपालालजी बेटावद्‌ 
सुमेरमलजी सुराना कलकत्ता, 
हस्तीमलजी पन्नालालजी, बेटावद 
सुगनमलजी गुलेछा, फलोदी 
सेसमलजी गुलाबचंद्जी, पाली 
मानीकलालजी गुलावचंदजी, फलोदी 
भूरालालजी हेमावत, पाली 
रिखबदासजी हुक्मीचंद्जी, जब्बलपुर 
अगरचंदजी लालचंदजी, फलोदी 
फरतेचंद्जी आसारामजी, पाली 
हीराचंद्जी चुनीलालजी, पाली 
लछ॒मीलालजी ललवाणी, फलोदी 
पद्मचंदजी संपतलालजी, फलोदी 
कस्तुरचंदजी पन्नालालजी, फलोदी 
मुलचंदजी फुसालालजी, फलोदी 
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रेसचदजी नेमीचदजी, पालीताणा हि ह 
आसकरणजी चोपडा, फ्वोदी 
राजमलजी दफतरी मुता, जोधपुर 
के० दी० पारस, सींवसेडा 
मीसरीलालजी पोरवाल, पाली 
मुलजी हसराज, पालीतांणा ._ 
सुमागमलजी विजेलालजी, म”्रास 
मानीउलालजी ग़ुलाबचद, मदरास 
मगनीरामजी सीवगजजी, पाली 
बन्टूलालजी दृस्तीमलजी, पाली 
जेठमलजी मुता, पाली 
द्वीरालालजी चोपडा, पाली 
नदरामजी बगतावर्मलजी, पाली 
मुकनचदजी ढाकलीया, पाली 
केवतचदजी लछशीया, पाली 
लिपराजजी मुणोव, सोजत 
बच्छराजनजी पोरवाल, पाली 
अमृतलालजी मोहनलालजी, भावनगर 
फन्यालालजी ललवाणी, बेटायद 
श्रीपार्यनाथ मैन लायमेरी, बेटावद 
मंफरलालजी तलवाणी, बेटावद 
मेयरा नज्जी शुलेदा, पाली 


पढठिये ! पढ़िये !! पढ़िये !!! 
शान्ति के समय मनोरञ”्जन करने योग्य 


श्री संभवनाथ जेन पुस्तकालय 
की्‌ 
बी ५ विधि 
सवात्तम पुस्तकें 


चंदराजा का रास 


यद्यपि यह रास गुजराती में हे, लेकिन किसी भी भाषा का 
जानकार इस को पढ़ सकता है और भाषा सरल होने के कारण 
समम्क सकता है । 

इस पुस्तक में जगदूविख्यात चन्द राजा और रानी गुणावली 
तथा भरेमलालच्छी का संपूर्ण चरित्र अत्यन्त सग्ल सुन्दर और 
मंसारियों को शिक्षण लेने योग्य हे ! 

यह प्रन्थ सत्रो-पुरुषों को जितना लाभगप्रद्‌ है उत्तनाही साधु- 
साध्वीगण को लाभप्रद है । कमे की केसी २ दशा होती है,-यह 
जानने के लिये जितना महत्व बताया गया है उतना ही संसार में 
लोक कैसे कतंव्य करते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिये कैसे २ कार्य करते 
हैं ओर उसके लिये संखार में केसी २ खट-पट चलती है' और 
संसार में हम को किस तरह रहना चाहिए यह सब अन्ध कत्तो ने 
बतलाने को कोशीश की है उसके साथ २ संसार की ऐसी खटपटों 
से--भ्रपंच जालों सं मूंठी माया जाल से बचने के लिये अल्प 
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आयुष्यी भव्य जीवों को तर जाने के लिये-बोघ प्रद उपदेश भो 
समयोचित विया है । > न नल 


वीरमती नामका एक स्त्री पात्र स्री अवला नहीं, लेकिन समय 
आने पर सतला वन सकती हे और जब अपने सत्य स्वरूप में 
आती है तय मन मुताबिक पास रचकर इच्द्धा मुताबिक कार्य कर 
सफती हे यह आज की हमारी कमजोर ढरपोक पद्दिन-बेटिया-माता 
को सिसलाती है। ८: 


प्रन्थ हाथ में लेने के वाट शायद ही छोडने का मन होता है । 
फिर भी विशेपता यह दै कि चाहे वहा से पढने से रस पैदा होता 
है ओर कछुठुहल जागता है कि क्या हुआ १ ओगये क्‍या होगा ? 
बया आवेगा ९ ऐसी उत्पन्न आकाक्षा को पूर्ण करने में पढने 
बाला ओत श्रोव हो जाता हे और फ्रिताव स्तम करके, सडे होने 
का मन होता है. | 8 7 2४ 


रोयल श्राठ पेजी, साइज, ५०० प्रष्ट का दलदार अन्य पयका 
रेशमी कपडे का बाइन्डिंग होने पर भी प्रचार के सातिर फक्‍्त 
को० ४] चार सुपिया रखे गये हैं । पोष्ट सर्च अलग मगाइए 
आज ही मगाइए । 
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यह तो पाठकों के सासने उपस्थित ही है । मूल्य जार आना 
महासती सुरसुन्दरी 

जैन सिद्धान्त का सार--क्मों का बन्धन ओर उनका 
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उदय यदि आप सममना चाहते हैं तो इस रोमांचकारी घटना को 
एकबार अवश्य पढ़िये । 
आठ घन्टे में एक अरब तेतीस करोड़ रोनइयों की सम्पत्ति 
का विलायमान हो जाना, श्रीमन्तों का लकड़ी ढोना, सवा करेंड 
के कीमती लालों का हरा जाना, सेट के पुत्रों का मजदूरी करना, 
स्त्री है या पुरुष इसकी परीक्षा अनेक प्रकार से कराया जाना, गई 
हुई सम्पत्ति का पुनः मिलना आदि का बन समय समय पर कई 
प्रकार की नं'ति शिक्षा प्रकट करते हुय. आदशेता के साथ किया 
गया है । इतना ही नहीं सती-सुरसुन्दरी द्वारा अपनी शील रक्षा 
के निमित्त की गई वुद्धिमता को पढ़ कर तो आपको दांतों नीचे 
अंगुली दवाना पड़ैगा । 


भाषा सरल ओर सरस--तथा विपय अलुपम ढंग पर लिखा 
गया है, जो प्रत्येक नर नारी और वालक-बालिकाओं के पढ़ने 
सुनने ओर सममने योग्य है । एक बार पढ़ना आरस्भ करने के 
वाद फिर बिना पूरा पढ़े छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती । इस 'में 
परम मनोहर, नयनाभिराम ओर चित्ताकर्षक रंग बिरंगे चित्र दिये 
गये है । जिन्हें मात्र देखने पर ही ' महासती सुरसुन्दरी” का 
सारा चरित्र वायस्कोप की भांति आंखों के समक्ष दिख आता है । 
इतना होने पर भी मूल्य केवल ॥/ आठ आना मात्र रखा 
गया है। 


घसदढ़ भावी तीर्थंकर . 
, » सुलसा सती 


सम्यग्‌ दशेन का स्थान जेन शाश्तरों,में बहुत ऊँचा है । जब 
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सक मनुष्य अपने धर्म पर श्रद्धा नहीं रखता और संदेह में पडा 
रहता है तय उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता | जो अपना 
कल्याण करना चाहता है उसे अपने देव, गुरू और वर्म पर 
अविचल श्रद्धा रखनी दी चाहिये। इस पुम्तक में इसी सिद्धान्त 
पर अविचल श्रद्धा रसनी द्वी चाहिये | इस पुस्तक में इसी सिद्धात 
का पिस्तृत बर्णेन महासती सुलसा जीवनी मं आपको मिलेगा । 


इसके साथ द्वी सती सुलसा का दामपत्य जीवन वर्भप्रभाव, 
आत्मिक बल, अमयऊुमार की चातुर्य तथा अयइ द्वारा की गई 
सुलसा की तरिपभ परिक्षा का बहुत सार्मिक एवं विपद बर्णान 
पढ़कर आप प्रफुहित है। उठंगे | एक बार जरूर मगाऊ९ देखिये 
चढिया कागज पर मोटे टाइप में सुन्दर छपी हुई इस पुम्तक का 
भूल्य केवल ।) चार आना मात्र है ।, 


स्तवन मंजरी 

इस पुस्तक में नये २ स्तवनों ( गायन ) का सप्रह किया है 

जो जि लोक बढ़े चाह में बोलते है । श्राजफल लोग रेफार्ड और 

सिनेमा फिल्‍म से गयाते हुए रागा को घद्दोत ही पमठ करते है 

इसलिये हमने इसमें जो जो गायन सप्रद्दीत काये है वे सय उसी 

गंग के है, पुराने रागफा एक मी स्तयन नहीं है | साथ में मदि- 

रजी में जाने की तिधि घेत्यवदन की विधी भी दी है । प्रचार के 

ग्यतर फ्रिमत मात्र चार आना दी रखा ६ । चाशा है कि आप 
यह सुपर्ण अवसर द्वाथ से न जाने देंगे । 
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ह< र+ 
शीलब्रत का आदश रूप 


महासती मगावता 


सब धर्मों में शीलन्नत को अत्यन्त ऊँचा न्रत माना है । यही 
एक ऐस। विषय हे जो प्राणि को मोक्ष पद तक प्राप्त करा सकता 
है और नरक गति में डाल सकता है । महासती मगावती ने केसी 
विकट परिस्थिति में किस अद्भुत चातुरी से अपने शील की रक्षा 
की, किस प्रकार शन्नु से घिरे हुए अपने राज्य की रक्षा की आदि 
का वण न पढकर आप चकित हो जावेंगे। शीलब्नत के प्रभाव से 
सत्ती मगावती के जीवन से अदभुत साहस धीरजता, गंभीरता 
ओर वैराग्यता का दर्शेत कर आप मुग्ध हो जावेंगे । यह पुस्तक 
बहू, बेटियों को उपहार देने योग्य है| बढ़िया कागज़ पर सुंदरता 
से छपी हुईं यह सचित्र- पुस्तक का मूल्य केवल ८) तीन 
आना है । 


| का * 
_.” जिनेन्द्र पूजा संग्रह 
इस किताब में स्नान, अष्टप्रकारा और नौपद की पूजा का 
संग्रह किया गया है । पुस्तक जेबी आकार में आज की शैली में 
लिखी गई है । अथोत्‌ एक पंक्ति में एक पद है; जिससे कि पढ़ने 
वाले आसानी से पढ़ सके प्रचार के लिये ८० प्रष्ट होने पर भी 
मृल्य सात्र तीन आता है । २ 
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स्वास्थ्य का सचा मित्र 
धर] न 2 ह+ 
घर का "डाक्टर 
इस किताब में प्रचलित तमाम रोगों की स्वढेशी दवाइया इसः 
खुददी से लिखी गई है कि गरीब पृजीपती समानरूप से लाभ उठा 
सकते है । विशेषता यह है कि हजारो के सर्च से जौ रोग न जाबेः 
वह कौड़ियों की दवाई से शीत्र निर्मुल हो जाते हैं। जन-हितार्थ 
४८ पृष्ट होने प्रर भी मूल्य मात्र ठो आना 


श्री जन नित्य-स्मरण माला 


इस किताब में नित्य पाठ करने लायक दश छन्दों और- 
स्तुति का सम्नह किया गया है, जैसे कि सिद्ध परमात्मा का, 
पाश्वैनाथ स्वामी का, महावीर स्मामी का, और गोतम स्वामी का, 
सोलद्द सती का, शान्ती नाथजी का, स सेश्वर--पाश्च नाथ का, 
नवकार का, इस्यादि मद्दान्‌ प्रभाविक छन्दों का, समावेश है, नित्य- 
पाठ करने से इस लोक और परलोक के सुखों की प्राप्ति होती 
है, यदि आप प्रमावना करें तो ऐसी कितायो की किया करे कि 
जप उषा जो कष्त जएए जफ पिएं जलवा नारा एक आना 
१०० पुस्तक के रुपये पाच झीत्र मे गाइये । 


चष्टांत रल संचय * ' 


इस क्ताय में नीती बैरा य युधि और शिक्षा हँसी संदाचा- 
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रादि अनेक विषय के ऐसे दृष्शन्त स'प्रह किये गये है कि उसके 
पढने से लोग दराचार और दुव्यंसन से बचके सदाचारों बन 
जाते है, एक बार, शुरू करने पर सम्पूर्ण पढ़े बिना न छोडेग 

मूल्य मांत्र एक आना | आशा है कि आप यह सुबेण अवसर 
हाथ से न जाने देगें । 


आकल का तजरबा 


यह एक बुद्धि की द्ृद्धि के लिये समस्याएं हैं, पढ़ने वाले 
'चच्चो को तो बहुत ही उपयोगी है. चमत्कार पू् मूल्य एक 
आना | 


.___ लाकर पच्चीशी 


इसमें परमात्मा के आगे बोलने की बहुत ही बढ़िया स्तुति. 
है सूल्य एक आना *. 


संज्षिप्त पद्यमय महावीर जीवन 


इसमें तीथ नायक का रोचकता से कविता के साथ वण न 
ककया गया है मूल्य तीन पेसे । 


नर्वान महावाौर गायन माला 


इस किताब. में बढ़िया गायनो का स ग्रह है मूल्य दो पैसे 
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कक 
के 
स्थापनाजा 
यह पुम्तक प्रत्येक नर नारी के उपयोगी है । सामाइक 
करते वखत सामने रसकर सामायऊ प्रतिक्रमण कर सकते है| 
यदि आप प्रमावना करें तो णेसी ऊितायों की किया कर कि एक 
- पन्य दो काज वाला लाभ मिले। मूल्य मात्र रेक पैसा १०० 
पुस्तक के एक स्पीया चार आने शीत से गाइये । 
पुम्तफ्रे मिलने का पता-- 


श्री संभवनाथ जन पुस्तकालय 


०५ 
ठी० निहाल घर्शाला, सरदारणुग, 
मुब् फलोदी ( मारवाद ) 


मोट--प्रमावना मे प्रवार के लिये लेने बारे वो समो पुस्तवें सम्ते- 
हार्मो पर दी जा स्वेंगी । 





'फऋफफफफफ्रफ%क्रक्क्क्रक्कक्रफ्रक्क्नका 
नयमत। 


व ललुल कं लबब कला ३-म्याबकि) १ 


-- एक रुपये से कम की वी०पी० नहीं की जायगी। 
यदि कम-कीमत पुस्तकें मंगाना हो तो टिकट 
भेजवादें | 

२--दस रुपये से अधिक की पुस्तक मंगाने वाला को 

- सेंकड़े सवा छे रुपये, पचवीस रुपये की पुस्तकें 

मंगाने वालों को सोडा वारह रुपये कमीशन 
दिया जायवा -। 

३--बी ० पी० मंगवा के वापस लोटा देंगे तो डाक 
व्यय का जुम्पा पुस्तके मंगाने वाले का रहेगा। 

४-- हमारी पुस्तक बेचने के लिए एजंट बनेगा उसे 
ठीक कमीशन दिया जायगा । 

5पुसस्‍्तके विक्रक की रकम से पुनः पुस्तकें 
छपाई जायंगी इसलिये हमारी पुस्तकें खरीदने 
वालों को दुगना लाभ होगा। 

८5--परभावना देने के लिये लेने वाले को सभी 
पुस्तके सस्ते दामों पर दी जा सकेंगी ! 
ह #४ ग्रकाशक ? 
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